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प्राककथन 


यह पुस्तक गुरुकुल `कांगड़ी के वेदिक अनुसाधन 
विभाग की तरफ से प्रकाशित हुई है । पुस्तक को हमने दो 
विभागों में विभक्त किया है। एक विभाग में वेद मन्त्राँ के 
आधार पर विचार है और दूसरे विभाग में ब्राह्मण ग्रन्थों के 
आधार पर विचार हुआ है । वेदों में बल” नाम से एक शव्द 
आता है । जिसको ब्राह्मण ग्रन्थों म असुर बताया गया है। 
यह बलासुर देवताओं की गौओं को उनसे छीनकर अन्धेरी 
गुफा में छिपा देता है । इस बलासुर का विनाश कर गौओं 
को उससे छीनना है संक्षेप में इसका भाव यह है कि मनुष्य के 
अन्दर प्रच्छन्न रूप से विद्यमान तथा वामना आदि 
से आच्छादित दिव्य प्रकाश ब दिव्य शक्तियों को 
प्रकाश में लाने का यह एक आलंकारिक वणेन है । 
ब्राह्मण ग्रन्थो: में यह सब एक कथानक के रूप में 


{दया है । वेद मन्ह्लों की वर्शन शेली भी इसी प्रकार की है 
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कि आसानी से कथानक बनाया जा सक्ता है । महान्‌ योगी 
श्री अरविन्द ने अपनी 'वेद रहस्य? पुस्तक में अन्धकार के 
प्रतिनिधि इन वल आदि आसुरी शक्तियों पर विचार किया 
है । बीज रूप में उसी भाव को लेकर हमने अपनी सामान्य 
बुद्धि से पुष्पित ब पल्लवित करने का प्रयत्न किया है । 

इस पुस्तक के वेद विभाग में जो विचार हुआ है बह 
सुख्यतया ऋग्वद के १० म मण्डल के ६७,६८ सूक्तों के 


. आधार पर है । ये सूक्त बृहस्पति देवता के हैं । कुछ फुटकर 


मन्त्र भी हैं जो कि इन्द्र देवता से सम्बन्ध रखते हैं। इस 
प्रकार सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक का 'वेद 
बिभाग” दो सुक्को की व्याख्या है । मन्त्रों के अर्थ हसने न 

दिये हैँ क्योंकि इससे पुस्तक का आकार बहुत बढ़ जाता । 


[त्म सम्बन्धी जो बातें वदों के आधार पर हमने: 


लिखी हैं बे पूण प्रमाणिक ब सही हैं ऐसा दाबा तो हम 

दीं कर सकते । बस ! इतना कह सकते हें कि 
ऐसा बुद्धि में आया। पुस्तक में ऐसे साधनों की ओर भी 
सरकत हू जा क साधारण मनुष्यों के जीबनों में भी कभी न 
कभी अवश्य घटित हुए हैं | कई बार साधारण मनुष्य भी 
बड़ से बड़ पतन व प्रज्ञोभन से बच जाता है | पर बह इस 
पर विचार नहीं करता कि क्यों ऐसा होगया ? परन्तु जो 


. मडष्य इस पर गम्भीरता से विचार करता हे। झन्दरूनी 
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प्रक्रियाओं व परिवतंनों का विश्लेषण करता हे और . उसकी 
तह में पहुंचने का प्रयत्न करता है | वह जान सकता हे कि 
बासना व प्रलोभन को विनाश करने का सही तरीका कया हे? 
कई सलुष्यों की बुद्धि में अध्यात्म सम्बन्धी ऊंचे विचार आ 
सकते हैं, पूर्ण रूप से स्पष्ट न सही पर घुलेमिले व धुधले रूप 
में ही सही | मन चाहता भी है कि जीबन में इनको धारण 
किया जाये परन्तु कमी यह रहती है कि प्राणादि निम्न शक्तियां 
अपने अभ्यस्त मागे पर ही चलना पसन्द करती हैं। श्री 
अरविन्द ने भी अपने योगम्रदीप में ऐसा ही संकेत किया है । 


इस लिये जो मनुष्य बलादि आसुरी शक्तियों को 
विनाश करने का प्रयत्न करेगा वह देवताओं की गौओं 
अर्थात्‌ ऐन्द्रियिक दिव्य प्रकाश की किरणों को अवश्य पालेगा। 


दूसरे विभाग ब्राह्मण ग्रन्थ में भी इस बलासुर के 
विनाश के लिये नानाविध उपाय बताये हैं । ये सब उपाय 
ब्राह्मण ग्रन्थ की अपनी परिभाषाओं में हैं । हमने उन परि- 
भाषाओं को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । यदि 
परिभाषाओं आदि का यह स्पष्टीकरण बेद के उच्च कोटि के 
विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्ट न कर सके तो यह उस दिशा में 
ऊहापोह करने के लिये तो अवश्य प्रेरित कर सकता है। 
अन्त में हमारी सबके सजनहार उस परम पिता परमात्मा से 
विनम्र प्राथना है कि बह हमारी बुद्धियों में दिव्य प्रकाश देवे। 
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प्रथम अध्याय 


आत्म-ज्योति 


मनुष्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं | एक भाग 
आत्मा और दूसरा भाग प्रकृति ( आत्मा + प्रकृति-पुरुष ) । 
मनुष्य में आत्मा को छोड़ कर स्थूल शरीर, इन्द्रियां, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि जो घटक हैं; ये सब प्राकृतिक हैं 
अथात्‌ प्रकृति से बने हैं । आत्मा एक ज्योति है । इस आत्म- 
ज्योति का सम्पके करके ये इन्द्रियां आदि प्राकृतिक तत्त्व 
उरोतिष्मान्‌ हो जाते हैं । इनमें अपनी ज्योति तो होती नहीं, 
इसलिए ये आत्म-ज्योति को ही प्रतिबिस्बित करते हैं। इसको 
हम लेम्प के उदाहरण से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं । 
जिस प्रकार लेस्प में चिमनी चढ़ी होती हे। और जिस रंग 
की वह होती है, उसी रंग का प्रकाश बाहिर फेंकती है । और 
फिर बह चिमनी जितनी अधिक धुंधली होती है, उतना ही 
कम प्रकाश उससे होता है । इसी प्रकार मनुष्य के शारीर भें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्‌ वेदिक अध्यात्म-विद्या | 


विद्यमान इन्द्रियां, मन व बुद्धि आदि आत्म-ज्योति के लिये 
चिमनी के समान हैं। ये इन्द्रियां आदि जिस रंग में रंगी 
होती हैं, मनुष्य के अन्दर से वेसा ही प्रकाश बाहिर प्रति- 
क्षिप्त होता है। और बह संसार को उसी रंग में रंगा हुआ 
देखता है । और ये इन्द्रियां आदि चिमनियां जितनी ज्यादः 
घुंधळी होती हैं, उतना ही कम संसार उनके लिए "काशित 
होता है । और फिर लैम्प में तो एक ही चिमनी होती है, 

/ परन्तु इस आत्म-ज्योति के चारों ओर तो तीन चिमततियां 
चढी हुई हैं, जिनमें से होती हुई आत्म-ज्योति बहुत ही 
घुंधले तथा परिवर्तित रूप में बहिर आती है । आत्म-ज्योति 
के चारों ओर ये तीन चिमनियां इन्द्रियां, मन तथा बुद्धि हैं । 
सबसे बाहिर इन्द्रियां, फिर मन और फिर बुद्धि। श्रीमद्भगवदू- 
गीता ३ अ० ४२ झोक में भी कहा है कि-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धः परतस्तु सः ॥ 


| अथात्‌ इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और 
| फिर बुद्धि से परे बह आत्म-ज्योति है। 


ज इस प्रकार आत्मा की ज्योति को बाहिर फेंकने. बाळी 
ये तीन चिमनियां हैं जो कि एक दूसरे से धुंधली होती हुई 
चली गई हैं । बुद्धि से मन ज्यादः घुंधला.है और मन से 


४ + «” 
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इन्द्रियां ज्याद: धुंधळी हैं। इस प्रकार आत्म-प्योति इनमें 
छनती हुई बहुत स्वल्प मात्रा में तथा परिवर्तित रूप में बाहिर ˆ 
आती है और संसार को प्रकाशित करती है । इसलिए प्रक 
मनुष्य अपनी चिमनी के 5;धार पर संसार को विभिन्न दृष्टि- 
कोणों से देखा करता है। और संसार का चैसा ही ज्ञान 
उसे होता है । संसार का साधारण ज्ञान सब मनुष्यों को होता 
ही है। परन्तु वेदिक शाख यह कहते हैं कि, इन इन्द्रियं 
आदि की शाक्त को इतना बढ़ाया जा सकता है कि, मनुष्य . 
इनके द्वारा दिव्य ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है | उदाहरण के 
तौर पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य दीवार सेप 
की वस्तु अरात्‌ ओभल वस्त को नहीं देख सकता । परन्तु 
वेदिक झास्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस . 
मजुष्य को दिव्य-चन्नु पराप्त हो जाते हैं. उसे ओम बस्त व . 
दीवार से परे की वस्तु को देखने के लिए दूरी व दीवार 
कोई बाधा नहीं रहती । बहू दीवार से परे की वस्तु को प्रत्यक्ष . 
सामने पड़ी हुई के समान देख लेता है । इसी प्रकार वेद ब 
अध्यात्म सम्बन्धी मन्थो में सभी इन्द्रियों ब मन आदि के 
सम्वन्ध में अनेकों दिव्य शक्तियों का वन मिलता है। 
परन्तु साथ में यह भी समभ लेना चाहिये कि ये दिव्य 
शक्तियां इन्द्रियों की अपनी नहीं है, ये तो आत्मा की ही अपनी 
विभूति है | मुए्डकोपनिषत्‌ के ४.ाधार पर ( यरिमन्‌ विशुद्धे 
विभवलेष आत्मा ) प्राण ब ..इन्द्रियों के विशुद्ध होने पर - 


। +, 
है हे 
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आत्म शक्ति ही विभूति को भाप्त होती है, ये इन्द्रियां तो 
आत्मा की बिभति को प्रतिक्षिप्त करने वाली और ये 
किन्हीं विरले आदमियों को प्राप्त होती हैं, सब को नहीं । 
अब प्र्न यह है कि यदि यह सब सत्य है तो इस प्रथ्वी पर 
जितने भीं मनुष्य हैं, सभी म इन्द्रिया. मन व बुद्धि आदि 
अबयव विद्यमान हैं तो फिर किन्हीं विरले आदमियों को ये 
दिव्य शक्तियां क्यों प्राप्त होती हैं ? सबको क्यों नहीं प्राप्त 
होती ? इस सम्बन्ध में वेदादि शास्र ग्रह कहते 
हैं कि आत्म ज्योति को प्रतिक्षिप्त कगने वाली, मन बुद्धि 
आदि चिमनियां तो सभी मनुष्यों में द्वै; परन्तु साधाग्ण 
मनुष्यों में ये चिमनियां ज्याद: घुधली होती हैं | इन पर बहुत 
भेल जमा होता है | इसी कारण इनकी शक्तियं इतनी क्षीण 
होती हैं कि संसार का साधारण ज्ञान भी इन्हें कठिनाई से 
होता है | योगी व आध्यात्मिक पुरुष अपनी इन चिमनियों 
को साफ कर देते हैं और जो भैल ब आवरण उत्त पर पड़ा 
होता हवै, उसे हटा देते हैं। और फिए इनकी शक्तियों बो 
इतना बढ़ाते हैं कि, जिससे इनक्री ज्योतियां सम्पूण ब्रह्माण्ड 
में फेल कर सब पदार्थो को प्रत्यक्ष के समान प्रकाशित कर 
` उ | हैं । परन्तु इस सम्वन्ध में हमें यह याद रखना चाहिये 
कि इन साफ सुथरी चिमनियों द्वारा भी बाह्य संसार ही 
प्रत्यक्ष हो सकता है, आत्मा व परमात्मा नहीं । क्योंकि ये 
इन्द्रियां आदि प्रकृति से बनी हैं | इस लिये प्राकृतिक जगत्‌. 
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का ही इनके द्वारा साक्षास्कार हो सकता है । 
अब विचारणीय यह है कि हमारी इन्द्रियां आदि 
दिव्य शक्ति सम्पन्न हो जायें, इसका उपाय क्या दै! इस 
सम्बन्ध में दो बातें कही जा सकती हैं. । 
१. इन्द्रियां व मन आदि को शुद्ध बनाया जाये | उन पर जो मेल 
ब आवरण पड़ा हुआ है, उसे हटाया जाये । 


२. इनकी शक्ति को खूब बढ़ाया जाये | हे 
अब हम संक्षेप में इन पर विचार करते ह । 


मल-शोधक व ज्योतिः-बधक सरव गुण 
यह सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति से बनी है.। और यह प्रकृति 
भी त्रिगुणात्मिका है । वे त्रिगुण सत्व, रज सौर तम नाम 


से कहे गये हैं। इतके सम्बन्ध में सांख्प्रदशन मे आता 
है कि 


“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 


अथीत्‌ सस्व, रज और तम नामक गुणों की जो सम 
अवस्था है, बह प्रकृति कहलाती हे । जब तक कि ये गुण सम 
अवस्था में रहते हैं, तब तक तो सृष्टि नहीं बनती । परन्तु जब 
इनमें विषमता पेदा हो आती है, तब सृष्टि का निमाण शुरू 
हो जाता है। सृष्टि म कहीं सत्व प्रबल है। कहीं रज बलबान्‌ 
है । और कहीं तम बलशाली है । इस प्रकार सृष्टि में सत्र 
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इन तीनों के बलाबल स विभिन्नता पायी जाती है । सस्व गुण 
जयोति व प्रकाश का सुबाहक ( 074८६०7 ) है । रजोगुण 
ज्योति को तरह २ के रंगों में रंग देता है | और तमोशुण 
ज्योति व प्रकाश को रोक देता हं। इस तरह से इन तीनों 
गुणों का विविध २ प्रकार का सेल, विविध २ प्रकार के 


ns ~ ~ 
परिणामों को पेदा करता रहता है। इन्हीं तीनों से सारे संसार 


का निर्माण हुआ है । हमारा शरीर भी इन्हीं तीनों के मेल का 
परिणाम है । जिन मनुष्यों में सत्व गुण ज्यादः है वे सात्विक 
पुरूष कहलाते हैं । जिन में रजोगुण ज्यादः है, वे रजो 
गुणी होते हैं । और जिन में तमोगुण ज्याद: है, वे तामसिक 
दोते हैं । हमारे शारीर में मन, बुद्धि आदि ह अग भी 
इन्हीं के घट बढ़ मेल व आवरण का परिणाम है । इन सत्व, 
गज, तम का शरीर में सन्तुलन प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है । क्‍योंकि शरीर मे निर्माण व विनाश प्रक्रिया हर समय 
| रही है । इसलिये प्रश्न यह है कि दिव्य शक्ति दात करने 
के लिये हमें सत्व, रज, और तम में से किसको बढ़ाना 
चादिये ! इन तीनों में तम? तो स्पष्ट रूप से दिव्य शक्तियों 
को घेरने वाळा है । इससे प्रमाद मोह और आलस्य ही बढ़ते 


१- अप्रकाशोऽप्रबृत्तिश्च प्रमादा मोह एब च | 
तमस्येतानि जायन्ते विशृद्धो कुरुनन्दन | 


श्रीमद्धगवद्गीता १४ ्र० छोक {३ 


F.... Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पड 
| $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्म-ज्योति S 


हैं | प्रकाश तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं । इसलिये दिव्य 
प्रकाश व दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिये तम को बढ़ाने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । आगे ग्हा रजोगुण । दिव्य 
प्रकाश की प्राप्ति में यह रजोगुण भी बाधक है । क्योंकि दिव्य 
ज्ञान के लिये यह भी एक आवरण है। श्रीमद्भगवद्गीता 
अ०३।३७-४०छोको म रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोघ 
आदि को ज्ञान का आवरण बताया गया है। वहां आता है कि, 
“काम क्रोध इत्यादि ये महापाप्मा हैं । जिस प्रकार घूआ 
अझ्ि व) घेर लेता है, दर्पेण को भेळ घेर लेता है और गभ 
को जिस प्रकार उल्ब ( जरायु ) घेरे रहता है. उसी प्रकार 
मनुष्य को ये काम क्रोध इत्यादि घेरे रहते हैं । ज्ञानी के ज्ञान 
को ये घेरने वाले हैं। इनका स्थान शरीर में मन, बुद्धि तथा 
इन्द्रियां हैं ।” 


१. काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वेरिणम || 
धूमेनात्रिवते वन्हियथादर्शों मलेन च । 
यथोल्वेनाब्गतो गाभंस्तथा तेनेद्माइतम्‌ ॥ 
श्रावुतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन ` च ॥ पे 
इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एते. विमोहयत्येष्र ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ . 
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इसलिए रजोगुण भी दिव्य प्रकाश ब दिव्य 
शक्तियों की प्राप्षि में सहायक नहीं है । आगे रहा सत्व । यह 
स्पष्ट रूप में दिव्य ज्ञान की ग्राप्ति में सहायक है । श्रीमद्भग- 
वदूगीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि “जब? सत्व की वृद्धि 
होती है तब इस शरीर के सब इन्द्रिय द्वारों में प्रकाश पेदा 
हो जाता है।” इसलिए यह निश्चय से कहा जा सकता हे 
कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अदर 
सत्व की वृद्धि करनी चाहिए । 


अब विचारणीय यह है कि सत्व की वृद्धि किस | 
प्रकार करें ? इस सम्बन्ध में कई उपाय बताये जा सकते | 


हैं । उनमें एक उपाय भोजन भी है । शरीर-विज्ञान 
शासत्र का यह मत है कि मनुष्य शारीर में रात दिन निर्माण 


ब विनाश प्रक्रिया चल रही है । इस निमाण व विनाश प्रीक्रया | 


का आधार अन्न है | इसलिए क्या निम करना और क्या 


. विनाश करना अथात्‌ शरीर में से बाहिर करना, यह सब अन्न 


पर आश्रित है | क्‍योंकि इन्द्रियां, मन व बुद्धि आदि जो कि 


आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिम्बित करने बाले हैं, इनका निमोण | 


१, सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदः तदा ` विद्याद्धिद्धा पत्वमित्युत ।। 
आ० १४ | ११ छोक 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ | १४ अ्र० १७ छोंक 
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. अञ्न से होता रहता है । इसलिये यदि धात्विक.अज्न होगा त्तो 
ध्पष्ठ रूप में सत्वगुण की उत्पत्ति ब वृद्धि होगी और ये 
i इन्द्रियां आदि भी सात्विक बन जायेंगी । अन्न के द्वारा सदा 
द्धि ह स | न्य b> ~ 
ता की उत्पत्ति होती रहती है । इस सम्बन्ध मं छान्दोग्योप- 
है निपत्‌ ६ | ४ । १ । ३ में आता हैं कि-- 
ब अन्नमशितं त्रेधा विभजते. . .. - योऽणिष्ठस्तन्मनः 
रथात्‌ खाया हुआ अन्न तीन भागों में विभक्त 
# होता है, उसका जो सबसे सूष्म भाग है, वह मन वनता हे । 
f न ;: ४ भो रु _ 
fi | इसी प्रकार इन्द्रियां ब बुद्धि आदि का भी निमाण अन्न से 
I होता रहता है | इसलिये हमें इनको साटिवक बनाने के लिये 
गण | ! FR 2३३० न 
गया सात्विक अन्न ही खाना चाहिये | परंतु यहा यह थात च्या 
, | देने की है. कि अन्न से मन के निम्रीण का भाव यह नहीं हे 
ह्या Mn 
| कि पहले मन नहीं था और फिर अन्न से इसकी उत्पत्ति हुई | 
प्र्न | PN ha ~ अ कप 
कि] चेदिक साहित्य मं तो मन को 'अम्रतः साना हूँ) आत्मा क 
k | (53.09 Sh ~ 
कण / साथ यह मन प्रायः लगा रहता हे । इसलिये यह तो नहा कहा 
| a पो [oS 
_-- जा सकता कि पहले मन नहीं था और फिर अन्न द्वाण उस- 
। का निर्माण हुआ । इसका भाव यह है कि अन्न द्वारा मन का ' 
उपचय और अपचय अथात्‌ बृद्धि और हस होता रहता है । 
\ ~ 
छोक इसलिये यह कहा जा सकता है कि अश्न से मन व इन्द्रियां 
शंक 


. आदि का सदा निमाण द्ोोता रहता है। अतः दिव्य प्रकाश व 
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दिव्य शक्तियों की चाहना वाले मनुष्य को सात्विक अन्न द्वारा 
अपने मन आदि को साविक बनाना चाहिंये। उसमें किसी 
प्रकार का विजातीय तत्व. या मेल नहीं आने देना 


चाहिये । 
) सत्व गुण को प्रबल घनाना-- 


` ऊपर हम यह देख चुके कि दिव्य-झाक्ति चाहने बाले 

मनुष्य को सात्विक अन्न के भक्षण के द्वारा अपने मन आदि 
को साखिक बनाना चाहिये । परंतु सत्व को प्रबल बनाने के 
. अन्य भी कई उपाय हें | इनको हम दो विभागों में विभक्त 
कर सकते हैँ। एक तो केवल रज और तम के विनाशक 
उपाय हैं । रज और तम पर प्रहार करने बाले ये उपाय उम्र 
व कठोर हो सकते हैं । दूसरे कुछ उपाय प्रमुख रूप से सत्व 
की ब्राद्धि ही करने वाले हो सकते हैं। हठयोग से सम्बन्ध 
रखने वाली जितनी भी उग्र ब कठोर क्रियाएँ हैं, वे मलों का 
नाश करने वाली हैं। विरेचन व शोधन करने वाली हैं । | 
परंतु भगवान्‌ की भक्ति करना, 'शान्ति, समता व स्थिरता / 


आदि को बनाये रखना, दिव्य भावनाओं को जागृत करना, | 
| ब दिव्य गुरु की शक्ति इत्यादि उपाय प्रमुख रूप से सत्व को 


बढ़ाने वाले हैं और गोण रूप से रज.और तम के विनाशक 
भी हैं । इसी प्रकार और भी कई उपाय हो सकते हैं, जिनको 
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` क्किवेद के शब्दों में हम आगे दिखायेंगे । अब हम यह देखने 

प॒ | ्घाप्रयन्नं करते हैं कि अन्धकार के प्रतिनिधि वलासुर ने 

गी बै दिव्य ज्ञान देने वाली जिन दिव्य शक्तियों को घेर रक्खा हे 
| ` छले दिव्य शक्तियां क्या हैं ? 
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दितीय-अध्याय 


' ` दिव्य-शक्तियाँ 


श्रीमद्भगवद्गीता ( १४।११ ) में कहा गया है कि 
“जब सत्व की वृद्धि होती है, तब इस शरीर के सब इन्द्रिय 
दवारों में प्रकाश पेदा हो जाता है ।? यही इन्द्रियों का दिव्य 
' प्रकाश है या दूसरे शब्दों में दिव्य शक्तियां हैं। सामान्य प्रकाश 
तो सर्वेसाधारण मनुष्यों की इन्द्रियों में होता ही है। परन्तु 
सत्व की वृद्धि होने पर जो प्रकाश पैदा होता है, बह सामान्सय | 
अवस्था के प्रकाश से भिन्न ही होता है । वास्तव में यह प्रकाश 
आत्मञ्योति का हे | सत्व की वृद्धि होने पर यह और भी 
विस्तृत ब व्यापक हो जाता है | जिस समय यह आस्मञ्योति 
बुद्धि, मन व इन्द्रियों आदि पर आकर पड़ती है, उस समय 
यह आत्मञ्योति आत्मा की न कही जाकर बुद्धि, मन ब इन्द्रिय ! 
आदि की कही जाती है । जिस प्रकार ओट में छिपे भगवान्‌ * 


१. , तमंव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । कठ ५।१५, 
सूस आत्मा जगतर तस्थुषः । ऋ० १।११४।१ 
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की ज्योति सूर्य पर आकर पड़ती है और सूर्ये को ज्योतिष्मान्‌ 
बनाती है। उस समय वह भगवान्‌ की ज्योति न कही जाकर 
सूय की ज्योति कहलाती है । और जिस प्रकार सूये की ज्योति 
चन्द्रमा पर आकर पड़ती है, उस समय बह सूर्य की न रह 


, कर चन्द्रमा की ज्योति कहलाती है । इसी प्रकार आत्मज्यो ति 


मन बुद्धि आदि दर्पेणों पर पड़ कर उस २ दर्पण की ज्योति 
करके कही जाती है | ब्रह्माएड में भगवान की ज्योति को 
प्रतिक्षिप्त करने वाले पदार्थे अझि, बायु, सूरय, चन्द्रमा विद्युत्‌ 
आदि देवता करके व्यवहार में आते हैं । इसी प्रकार पिण्ड 
अथात्‌ शरीर में आत्मा रूपी सूये की ज्योति को प्रतिज्षिप्त 
करने वाले जो अंग हैं, उनका भी वैदिक साहित में सूय 
छादि नामों से चरणन क्रिया गया है । ! 


वेदों व अन्य झाखरों में आता है कि एक २ देवता 
शरीर व इन्द्रिय-गोलकों में आकर बेठा हुआ है । 
ऐतरेयाग्ए्यक' में आता है कि “अप्नि बार बनकर मुख 
में प्रविष्ट हुई २ दै।, वायु प्राणरूप होकर नासिकाओं में 
प्रविष्ट है । सूर्यं चच्षुशक्ति बनकर आंखों में प्रविष्ट हुआ २ 


१. ग्रर्वाग्‌ भूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा ‹ नासिके प्राबशत्‌ 
त्रादित्यश्चतुभू त्वाउक्षिणी प्रावशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणौ प्राबिशन्‌ 

४4 »« चन्द्रमा मनो भूत्वा ह्ृदयं प्राविशत्‌ 
एं०२।४।२ 
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हे । दिशाएँ श्रोत्रशक्ति बनकर दोनों वनों में प्रविष्ट हँ । 
और चन्द्रमा मन बनकर हृदय मे प्रविष्ट हो गया है । इसी 
प्रकार अन्य सब देव भी शरीर में शारीरिक शक्ति बनकर 
प्रविष्ट हुए हैं । जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ में ये सब देवता उरस 
पर्मात्म-ञ्योति के द्वारा ज्योतिष्मान्‌ होते हैं, इसी प्रकार 
शरीर में ये आत्म-ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ होते हें । 


इन्द्रियां देवताओं की गौएँ हैं-- 
शरीर में इन्द्रिय-स्थानों पर बैठे हुए इन देवों की 
उ्योतियों को चेद की परिभाषा में देवताओं की गौएँ कहा 
गया है | इसका भाव यह्‌ प्रतीत होता है कि जिस अकार 
मनुष्यों को गौएँ दूध, पिलाती हैं। और सूये की किरणों 
औषधि, बनस्पति आदि में से रस लेकर सूय को पिल्लाती हैं । 
इसी प्रकार शरीर में विद्यमान ये इन्द्रिय-किरण बाह्य जगत 
से तत्तत्‌ सम्बन्धी ज्ञान रस प्राप्त कर अपने २ देवताओं को 
पान कराती रहती हैं । इसलिए वेद की परिभाषा मं इन्हें 
“नौ? नाम दे दिया गया प्रतीत होता है.। इन्हें इन्द्रिय-किरण 
कह लेंबे, इन्द्रिय-प्रकाश कह लेवें, इन्द्रिय-शक्तियां या देव- 


` ताओं की गौएँ कह लेवें बात एक ही है.। अब आगे हम इन्हें 


“गौ! नाम से भी सम्बोधित करेंगे । मन्त्रों में इन इन्द्रिय” 


किरणों ब शक्तियों को देवों की गौएं कहा गया है । आर यह | 


> 
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भी आता है कि 'वल” जिसको ब्राह्मण-प्रन्थों में असुर कहा 
गया है| इन गोओं को देवताओं से छीन कर छिपा देता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस आधार प९ दो एक कथानक भी 
आते हैं, जिनका स्पष्टीकरण हम आगे करेंगे । यह बल? 
इन्दट्रिय-ऽ्योतियों पर पड़ा हुआ मळ व आवरण है। वेदिक- 
साहित्य में आता है कि इस बल रूपी मल या आवरण को 
हटा देने पर इन्द्रिय-हाफ़ियां प्रकट हो जाती हैं । और इनको 
नाना साधनों द्वारा इतना बढ़ाया जा सकता है कि ब्रह्माण्ड 
में इनका अपने २ क्षेत्र का कोई भी तत्व ऐसा नहीं बचता 
जो कि इनकी पहुंच से बाहिर झो । परंतु संसार में हम यह 
देखते हैँ कि साधारण मनुष्यों की इन इन्द्रियों में ऐसी कोई 
दिव्य ज्योति वे दिव्य शक्ति नहीं होती । इसका कारण यह 
है कि, उनकी इन्द्रियां आदि चिमनियां बहुत मलिन च धुंधली 
होती हैं । जिस प्रकार काला ब मलिन शीशा सूर्य की ज्योति 
को ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार धुंधली व मलिन 
इन्द्रियां आत्म-ज्योति को अहण ही नहीं कर सकतीं | इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्यों में दिव्य ज्योति होती 
ही नहीं । परंतु यह याद रखना चाहिए कि आत्म ज्योति तो 
सबके अंद्र है, पर साधारण मनुष्यों के दर्पणो पर “बल” 
अथात्‌ मेल का जो एक आवरण आया हुआ होता है । मैल 
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के जमते २ जो एक पहाड़ बन गया हे; उसके कारण वे 
बाहिर प्रकट होने नहीं पातीं । 


दिव्य शुरः-- 


अब प्रश्नं यह है कि इन ज्योतियों अथात्‌ देव- 
ताओं की गौओं को वळ रूपी पहाड़ के नीचे से नि 
कौन ?. साधारण मनुष्य में तो यह शक्ति होती नहीं कि 
बह बल रूपी असुर के फन्द्रे से गौओं को छुड़ा सके । 
और फिर उसे पता भी नहीं होता कि एसी कोई दिव्य-शाक्ति 
होती भी है कि नहीं । इसलिए प्रायः कर साधारण 
मनुष्यों म अध्यात्म-विद्या सम्वन्धी विषयों में श्रद्धा का 
अत्यन्त अभाव होता हैं । परंतु जिन मनुष्यां के अन्दर 
इन विषयों के प्रति श्रद्धा होती है, उनके लिए वेद बृहस्पति 
सूक्तों द्वारा यह कहता है कि उन्हें ऐसे गुरु की अन्वेषणा 
करनी चाहिये जो कि दिव्य-शक्ति सम्पन्न हो। और समि- 


A 
ET 
ॐ 
al 


व्पाणि होकर उसको गुरु धारण करना चाहिए। परंतु किसी 
दिव्य-शक्ति सम्पन्न व्यक्ति को गुरु धारण करना भी कोई 
मामूली बात नहीं है । वेद के शब्दों में यदि हम इसको और 


|| 


भी स्पष्ट कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि, उसे उस दिव्य- | 


गुरु का गर्भ वन जाना चाहिये । अथात्‌ गुरुं में अपनापन 
खो देना चाहिये | इस प्रकार जब मनुष्य किसी दिव्य व्यक्ति 
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को अपना शुरु बना लेता है, तब गुरू सबसे पहले यह 
देखता है कि शिष्य में कौनसी शक्ति सुगमता से बाहिर 
लायी जा सकती है । क्योंकि संसार भें हम देखते हैं कि इस 
जगत्‌ में भिन्न २ शक्ति बाले मनुष्य होते हैं । किन्हीं में कोई 
शक्ति बढ़ी हुई होती है, तो किन्हीं में कोई शक्ति | दूसरे 
शब्दों मे कहना चाहें तो यह कह सकते हैं क्रि किन्हीं शक्तियों 
पर तो आवरण की तह मोटी होती है तो किन्हीं पर सूक्तम व 
विरल होती है । कई ऐसे भी मनुष्य हैं या यूं कहना चाहिए 
कि प्रायः अधिकतर ऐसे ही मनुष्य होते हैं, जिनकी सभी 
शक्तियों पर आवरण की मोटी तह अमी हुई होती है। उस 
तह को हटाने के लिए तो बहुत काल लग सकता है और 
अन्म जन्मान्तर तक लग सकते हैं। परन्तु जिन मनुष्यों में 
किसी शक्ति पर बहुत ही सूक्ष्म आवरण होता है, उसको तो 
सामान्य प्रहार से फोड़ा जा सकता है । इसलिए सबसे प्रथम 
गुरु शिष्य को देखकर यह पता लगाता हे कि कौनसी 
शक्ति सुगमता से बाहिर आ सकती है। मन्त्र में आता 
है कि-- ` 


“अश्षापिनद्ध' मधु पयपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम” 
ऋ० १०।६८।५ 


वह बृहस्पति पत्थर से ढके हुए उस दिव्य ज्ञान ( मधु ) 
को इस प्रकार देख लेता हे, जिस प्रकार उथले पानी में मछली 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 बेदिक अध्यात्मःबिद्या 


देखली जाती है । 

और जिन शक्तियों पर आवरण की तह सूदे होती 
है, वे शक्तियां मनुष्य में खूब बढ़ी हुई होती हैं। वे डस 
मनुष्य में चुप नहीं बेठतीं । बार २ बोलती हैं । एसी शक्तियों 
के सम्बन्ध म वेद में कहा गया है कि-- 


“बहस्पतिरमत त्यदासां नाम स्वरीणां सदने शुदा यत्‌” 
त्र १०।६८।७ 
बह ब्रृहस्पति उन शक्तियों को जान लेता है. जो कि गुफा 
में छिपी हुई बोल रही हैं । 


इस प्रकार सबसे प्रथम यह जानने की आवश्यकता 
है कि, शिष्य के अन्दर छिपी हुईं शक्तियों में कौनसी ऐसी 
शक्ति है जो कि सुगमता से बाहिर लायी जा सकती है । 
सवे प्रथम उसी को प्रकाझ में लाने का प्रय्न करना चाहिए । 
क्योंकि एक शक्ति के बाहिर आने पर अन्य शक्तियां भी सुग- 
मता से बाहिर आ सकती हैं । दिव्य गुरु ही यह काम सुचारू 
रूप से कर सकता है । जब गुरू शिष्य को देख कर यह पता 
लगा लेता है [के आवरण के नीचे दबी अभुक झाक्ते सुगमता 
से बाहिर 'आ सकती है, तो वह अपनी शाक्ति के प्रभाब से 
सुगमता से उसे बाहिर निकालता है। और उस स्थान पर उस 
शक्ति का बीज बोता हे जहां कि आवरण का पहाड़ न खड़ा 
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हो । इसका भाव यह है कि गुरु को यह चाहिए कि सबसे 
पहले शिष्य के उस व्यसन ब आवरण पर सीधा प्रहार न 
करे, जो व्यसन व आवरण बढ़ते [ड़ का रूप धारण 
कर चुके हँ। उन पर सीधा प्रहार करने का यह परिणाम 
निकलेगा कि शिष्य चोरी छिपे उस व्यसन की पूर्ति करेगा । 
गुरु को यह न पता चळ जाये कि में निपिद्ध व्यसन की पूर्त 
कर रहा हूँ, इसको छिपाने में वह असत्य भी बोलेगा । और 
इस प्रकार शने! २ उसकी शुरु के प्रति श्रद्धा भी जाती रहेगी। 
इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर शुरु को यह 
चाहिए कि बह शिष्य वी उन बातों को अपील करे जो श्रेष्ठ 
हों । पहले उनको समुन्नत करे। जब श्रेष्ठ बातें बहुत बढ़ 
जायेंगी ता अन्य सब व्यसन स्वय जाते रहेंगे। इसी दृष्टि से 
वेद में हस्पति के सम्बन्ध में कहा कि 
हस्पतिः पत्रतेभ्यो-विंतूया निगा ऊपे यवरधिव स्थिविभ्यः ? 
ऋ० १०।६८।३ 
अथात्‌ बृहस्पति ने 'वल’ के पवतों के नीचे से दिव्य 
शक्तियों को निकाल कर और उनसे दूर हटाकर शिष्य में उनका 
बीज-वपन किया। जिस प्रकार किसान अन्न का भएडार भर कर 
रखने बाले वश्यों से जौ आदि बीज लेकर खेत में बोते हैं । 


दिव्य शक्ति का भण्डार सब मनुष्यों के अन्दर निहित : 
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। केवल मात्र आवरण को हटा कर उसको बाहिर प्रकाश 
में लाना है | यह कायै दिव्य गुरु बहुत अच्छी प्रकार कर 
सकता है । इसलिये मन्त्र में दिव्य गुरु ब्रहस्पति का यह्‌ काय 
बताया है | अब प्रश्न यह है कि जब शुरु ने बासनाओं व 
व्यसनों से आक्रान्त शिष्य की शक्तियों को उनसे प्रथक्‌ कर 

अन्यत्र बीज-वपन कर दिया तो वे शक्तियां कब बृत्ष रूप में 
बढ़कर पुष्पित व पल्लबित होंगी ! अथात्‌ वे शक्तियां कब 
इतनी बढ़ जायेंगी कि संसार की कोई भी विरोधी शक्ति उन्हें 
दबा न सके ओर ब्रह्माएड में उनकी गति अव्याहत हो । इस 
सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं कि एक तो शिष्य ने गुरु 
के प्रति अपने आपको कितना समर्पण किया है | और दूसरे 
उसका अपना प्रयत्न व अभीप्सा कितनी है ? प्रथम बात के 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि शुरू का तोब्रतस 
प्रयत्न उसी अबस्था में हो सकता है, जब फकरि शिष्य शुरु में 
अपनेपन को खो देवे । ओर वेद के शब्दों में गुरु का गर्भ 
बन जाये । इसी दृष्टि से ऋ० १०।६८ सू०्म गो और चलासुर 
का वर्णन करते हुए यय मन्त्र में कहा किं--- 


“जने मित्रो न दस्पती अनकित” fe 


अथोत्तू ( मित्र; ) निर्माता बृहस्पति ( जने ) जनन क 
| में दश्पती की तरह अपने आपको व्यक्त करता है | भाव थह 
| है कि जिस प्रकार त्री और पुरुष पुत्ररूप में अपने आपको ब्यक्त 
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करके दम्पती भाव को चरितार्थ करते हैं, उसी प्रकार यह 
बृहस्पति शिष्य के निमीण मं अपने को दम्पती की तग्ह 
समता है | इस लिये शुरु की पूरी सहायता लेने के लिये 
यह आवश्यक है कि शिष्य गुरु में अपनेपन को खो देवे और 
उसे पूरण समर्पण कर देवे । पर न्तु इस सम्वन्ध में एक प्रश्न 
हो सकता है ` कि शिष्य में पूर्ण आत्म-समर्पण की भावना 
भरने के लिये शुरु को यह चाहिये कि बह अपनी दिव्य शक्ति 
के प्रभाव से या अन्य उपायों से [शिष्य में यह विश्वास पेदा 
कर देवे कि उसका उद्धार यदि होना है तो यहीं होना है ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहत अंत तक गुरु का भी यह' 
काम है कि वह शिष्य को समर्पण के लिये अनुकूल बनावे | 
वेद में अनेकों स्थलों पर ऐसा वरान भी आता हे। परन्तु 
पहले हमें यह समक लेना चाहिये [कि गुरु का गर्भ बन जाने 
का क्था भाव है ! प्राणियों में जब गर्भ स्थिति होती है 
ते; पहले पहल बह गये “कलल” रूप में होता है । स्रा से 
कुण्डल आदि बनाने हों, लोहे से मशीनरी बनानी हो तो 
पढे सोने व लोहे को पिघलाकर सांचे में डाला जाता है | 
` एसी अवस्था में ही लोहे व सोने को जैसे सांचे में डाला 
जायेगा, वैसा वे रूप धारण कर लेंगे । उपनयन के समय 
आ।चाय ब्रह्मचारी को जब अपना गर्भ बनाता है, तब ब्रह्मचारी 
की वह अवस्था बहुत कञ्ची होती है. | इस समय बहू बहुत 
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सख्त व दृढ़ नहीं होता । इस लिये इस समय शिष्य को 
जे | येगी, ये गयेगा । फिर शिष्य 
जैसी शिक्षा दी जायेगी, वेसा बह बन जाये 
के बनाने में आचाय का तीसरा स्थान है । ( माठ्मान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ) कुछ न झुछ माता पिता से 
बह संस्कार लेकर आता है.। इस लिये आचाय को भी 
. ~ कक ठ S 
उसको ठीक २ परिमार्जित व शिक्षित करने में बहुत कठिनाई 
होती है | परन्तु जो मनुष्य वड़ा होकर अध्यात्म मे जाना 
2, है हु 
चाहता है । वह एक प्रकार से पूणे परिवर्तेल करना चाहता द । 
उसके लिये गर्भस्थ कलल के समान कोमल बनना अति दुष्कर है.। 
क्योंकि उसके अपने विचार परिपक हो चुऊते हैं। कुछ सिद्धान्त 
बने चुके होते हैं । और आदतें हृढमूल हो चुकती हूँ; जिनको 
छोड़ना आसान काम नहीं है । इस लिये एसे व्यक्ति 
को सुकोमल बनाने के लिए कुछ तो परिस्थिति ठोकर देती हैं, 
जिससे उसके परिपक्क विचार व दृढ़ आदतें चकनाचूर हो 
जाती हैं, ग्रन्थियां टूट-फूट जाती है, उस समय मनुष्य म 
एक दम परिवतेन आता है । परन्तु शिष्य को कोमल बनाने 
में गुरु बहुत बड़ा सहायक हैं । वेद में आता है कि-- 


“दू देवानां देवतमाय कत्वंपञ्चथ्नन्‌. ढा्रदन्त बीडिता।/ | 
चऋह० २।२४।२ 


अथात्‌ बृहस्पति ने जब देवों ( इन्द्रियां ) को देवतम 


| 
\ 
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शात्‌ और भी दिउ 
उअथात्‌ और भी दिव्य बनाना चाहा तो ज्ञो अपने श्रभ्यस्त 
बातों ब आदतों में दृढ़ थे. डने श्र 
है ~ उन्ह f थ रत 
न इज ) उन्हें शिथिल कर दिया और जो 
[न्‌ थे, उन्हें कोमल कर दिया 7 इन्दा बातों को अन्य 
मन्त्रो ( ऋ० २।२४।२, ४ ) में भी कहा गया है | 


द इस प्रकार आचार्य भी अपनी दिव्य शक्ति द्वारा 
शिष्य की परिपक आदतों को-जो कि अध्यात्म ममे में 
वाधक हैं, दूर करने का प्रयन्न करता है। शिष्य को यह 
चाहिए कि बह इन असुरों, बासनाश्रो आदि से लड़ने के 
लिये शुरु की झक्ति को अपमे अन्दर काय करने देवे । उस- 
का अपनापद कुछ न रहे इसलिए वेद में कहा ह्वै कि 
SF २ अङुमदेम ` जिष्णुम्‌? ऋ० १०।६७।३ । हम प्रक 
संग्राम में उस जयशील्ञ बृहस्पति के कार्यो का अनुमोदन 
i अथवा उनके अनुकूल रहते हुए शत्रुओं के विनाश में 
हित दो । इस भ्रकार गुरु का प्रयत्न व शिष्य का प्रयत्न थे 
दोनों बातें होने पर भी यह्‌ निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
इला इस दिन या इस तिथि को थे इन्द्रियां असुरों 
के ड अवश्य छूट आयेंगी: । इसलिए वेद में इन्हें 
आताथनी' कहा है। अथात्‌ इनके प्रकट होने की कोई 
निश्चित तिथि नही है । परन्तु यह निश्चित है कि प्रयत्नशील 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ त्रेदिक अध्यात्म-विद्या 


व्यक्ति को ये अबश्य प्राप्त हो जायेंगी । हमें यह याद रखना 
चाहिये कि हमारी इन्द्रियों का पृण रूप से मल, बासना 
तथा असुर आदि. से छूट जाना दी दिव्य शक्ति सम्पन्न 


होना हे । 


_ दा 
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वल-असुर (आवरण) 


ऊपर हमने संक्षेप में ऐन्द्रियिक दिव्य शक्तियों के 
सम्बन्ध में विचार किया। ये शक्तियां देवताओं की गौएं 
ह, प्रकाश की किरण हैं । इन शाक्तियों व प्रकाश की किरणों 
को रोकने वाला एक आवरण हे, जिसको दिक साहित्य में 
कई नामों व विशेषणों से सम्बोधित किया गया हवै । इस 
आवरण को हम वेदिक साहित्य की परिभाषा में आसुरी- 
शक्ति कह सकते हैं ! संसार में दो ही शक्तियां हैं । एक दैवी 
शक्ति और दूसरी आसुरी शक्ति । देवी शक्ति प्रकाश की प्रति- 
निधि है तो आसुरी शक्ति प्रकाश को रोकने वाली है । यह 
आसुरी शाक्ति रज और तम इन दोनों से सम्बन्ध रखने वाळी 
है। अब प्रश्न यह है कि यह आसुरी शक्ति एक है या 
अनेक । अथात्‌ वृत्र, वल, अद्रि, अहि, पणि आदि नामों से 
कहे जाने वाले ये भिन्न २ असुर हैं, या एक ही आसुरी शक्ति 
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के कार्थभेद या स्थानभेद से विविध नाम हो गये हैं । इस 
सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि इन्हें चाहे भिन्न २ 
असुर मान लेवें या एक ही शक्ति के स्थान व कार्य की दृष्टि 
से विविध नाम मान लेवे; इसमें कोई विशेष विरोध की 
बात नहीं है | इस सम्वन्ध में हम विशेष विचार फिर कभौ 
रक्खेगे। यहां पर हम यही मानकर चलने हैं कि एक ही 
आसुरी शक्ति के स्थान, कार्य व गुण आदि की दृष्टि से 
भिन्न २ नाम हो गये हें। इसलिए बलासुर' के कई नाम 
व विशेषण आते हैं । उसकी नगरी व आश्रय स्थानों का भी 
संकेत मिलता है । 


ब्राह्मण ग्रन्थों में इस बल को असुर कहा गया है । 
असुर कहने का भाव यह है क्रि यह प्राण की बुरी शक्ति है 
जो कि आत्मञ्योति को रोकती है । “बल: के धात्वर्थ से भी 


१. वलः, ्रलातुण्‌ः, पीयतः, पवतः, श्रश्मा, तमः, ग्रद्रिम्‌, फलिगम्‌ 
गोत्रजः [ गोः पुरात्रजः ] श्रश्मन्मयानि नहना, अनृतस्य सेतुः 
श्रवाचीँ पुरम्‌, दुघानां रक्षिता३म्‌, पाण. , गोधायसम्‌, मृधः, 
श्रबु' दम्‌, ग्रहः, हभीकम्‌ , इत्रिमाणि रोधांसि, वलस्य बिल्लम्‌, बलस्य 


परिधीन्‌. वलस्य सानुम्‌ | 


पी 


वल-बल संवरण सचरणे च | 


|| 

| 

| 

| 

| 
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वल-असुर ( आवरश ) 


यही पता चलता हे कि यह एक आवग्ण है । यह आवरण 
आत्मञ्योति को केवल घेरने चाला ही नहीं अपितु उसे 
सांसारिक भोग भोगने में साधन भी बनाता है | एक प्रकार 
से यह कहा जा सकता है कि मानवीय शरीर का यही बलासुर 
स्वामी है । वासनामय जगत्‌ में देवों की गोओं ( इन्द्रिय 
शक्तियों ) को लिये हुए बह घूमता फिरता है । यह बल्लाझुर 
दो कार्य करता है। एक तो आत्मा" की सामथ्यै को नष्ट 
करता है । और दूसरे गएं अथोत्‌ इन्द्रियों की दिव्यता 
बिलः से वाहिर न निकल वे ऐसा उपाय करता रहता हैं । 
अब हम संक्षेप में बलासुर के, विशेषणा आदि का स्पष्टीकरण 
करते हुए उसके स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते हैं । 


मनुष्य की कुछ इच्छायें, संस्कार ब वासन।एं आदि होती 
हैं, जिनकी सीमा में रहता हुआ ही वह सोचा करता है, 
ओर काये किया करता है | उसके अपने मन्तब्य उसे बाहिर 
नहीं जाने देते । जो सिद्धान्त उसके अपने बन चुके हैं वे ही 
ठीक हैं, ऐसा उसका आमह हो जाता है। ये सब “कृत्रिम- 
रोधः” हैं, और बलासुर के रूप हैं | दूसरे शब्दों में इनको 


१. अलातृणः ( ्रलमातृणत्ति) ऋ० ३।३० १० 


2] 


वलस्य बिलम्‌ ऋ० १।११।५ 
३. कृत्रिमाणरोधांसि ऋ० २।१४।८ 
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वलासुर की परिधियां' भी कह दिया है । इसका भाव यह 
है कि प्रत्येक साधारण मनुष्य की अपनी २ परिधियां होती 
हैं, जिनके बाहिर बह सोच नहीं सकता और न देख सकता 
है। यदि ऐसे मनुष्य के सामने उसकी परिधि के बाहिर की 
बात कही जाय तो वह उसे सुनना पसन्द न करेगा । उसकी 
हसी उड़ायेगा या उस पर विश्वास न करेगा अथवा उसको 
समक न सकेगा । इस लिये श्रेष्ठ व पारखी पुरुप दूसरे मनुष्य 
को देख कर तत्काल यह्‌ जान लेते हैं कि उसकी परिधि कहां 
तक है । उस परिधि से बाहिर की बातें असे नहीं कहते | क्यों 
कि बह समक नहीं सकता | श्रीमद्गगबदूगीता में भी “न बुद्धि 
भेद जनयेदज्ञानाम? इस शोक द्वारा यही बात कही है । 
बलासुर को 'क्लिमरोध' कहने से हमें यह भी समभ लेना 
चाहिये कि मनुष्य बाह्य संसार की दृष्टि से कितना ही बुद्धि- 
मान्‌ क्यों न हो यदि उसने भी 'कृत्रिमरोध? बना लिये हैं, 
तो वह भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में एक सूखे मनुष्य के तुल्य 
ही है । इंस लिये जो वाह्य जगत्‌ के लिये कसौटी है, बह 
आध्यात्मिक जगत्‌ के लिये बिल्कुल निकम्मी है । इस प्रकार 
यह बलासुर ही मनुष्यों की परिधि बांधने बाळा है.। | 

मनुष्य में जो दिव्य प्रकाश की किरणें हैं, ¬ 
उनके लिये यह बलासुर बाड़े: का काम भी करता हवै । जिस 


२. वलस्य परिधौन्‌ ऋ० १।५५।४ 
२, गोः व्रजः ( गोः पुरा व्रजः ) ० ३।३०।१० 
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प्रकार गौएँ बाड़े में घेर ली जाती हैं, और वे डस बाड़े से 
वाहिर नहीं जा सकती । इसी प्रकार देवों की दिव्य प्रकाशा 
की किरणों को यह बलासुर घेरे रहता है | और जो ऐन्द्रियिक 
किरणें वाहिर आरही हैं। एक तो वे-आवरण में से छनकर आ 
रही हूँ अथवा यह भी कह सकते हैं कि उनके आगे २ यह 
बलासुर चलता है। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता 
है कि जिसको जिसके प्रति पक्षपात होता है, उसी के हक़ में 
वह देख व सुन सकता है अर्थात्‌ अपने आवरण के अनुकूल 
ही वह देखेगा, सुनेगा और सब कार्य करेगा । और फिर 
यह बलासुर प्रकाश की किरणों को रोक रखने के लिये एक 
कार्य यह करता है कि वासना आदि के तह पर तह रखता 
चला जाता है, जिससे कि वे पहाड़ व उनके शिखर? बन 
जाते हैं । जिस मनुष्य में बलासुर का पहाड़ व शिखर बन 
चुक्रा है उसको देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है 
कि अमुक व्यसन, पाप व आग्रह उसमें विशेष रूप से हैं। 
इस प्रकार जब नानाविध व्यसनों व वासनाओं आदि के 
पहाड़ व शिखर बन जाते हैं, तब उन्हें विदीण करना या 


१ पतः ० २।१४।८ 
२ वलस्य सानुम्‌ ऋ० ६।३६।२ 
३ अ्रद्धि ऋण १०।६८।११ 
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भझ्न कर देना बड़ा कठिन कार्य हो जाता हैं । वे एक प्रकार 
के पत्थर के बांध" बन जाते हैं, जिनको लांघना बड़ा कठिन 
हो जाता है । इस लिये बलासुर को स्वयं अशमा* अर्थात 
पत्थर भी कह दिया है । इस बलासुर को तमी भी कहा गया 
है अर्थात्‌ वह अन्धकार रूप है | जिस मनुष्य में तमोशुण 
की अधिकता से अन्धकार छाया हुआ होता है, उपे विश्वास 
होता ही नहीं कि कोई दिव्य प्रकाश भी होता है । यहद दिव्या 
प्रकाश हमारी अन्तरतम गुफा में निहित है | इस लिये उस 
दिव्य प्रकाश को पाने के लिये मनुष्य को अपने अन्दर की 
ओर जाना चाहिये । परन्तु यह बलासुर मनुष्य को अन्दर न 
जाने देकर बाहिर की ओर ही ले जाता है । इस लिये अन्दर 
क्या है ? इसका मनुष्य को ज्ञान तक नहीं होता । वेद में भी 
इस बलासुर की नगरी का द्वार बाहिर की ओर ही खुलने 
वाला बताया है । इसी भाव को कठोपनिषत्‌ में दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार कह्‌ दिया ह्वै । 


“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्पात्‌ पराइ, पश्यति 


नान्तरात्मन्‌” “पराच; कामाननुयन्ति बालाः? 
कठ. २।१।१-२ 


१ अश्मन्मयानि नहना ऋ० १०६७।३ 
२ अ्रश्मा फ्र० १०।६८।४ 

३ तमः ऋः० १०।६८।४ 

४ ्रपाचीं पुरम्‌ ऋ० १०।६७।५ 
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अथात्‌ भगवान्‌ स्वयम्भू ने इन्द्रियों को वाहिर की 
ओर को खोद दिया है। इस लिये मनुष्य बाहिर क्री ओर 
को देखता हे. अपने अन्दर की ओर नहीं देखता । 


बालबुद्धि मनुष्य ही बाह्य कामनाओं के अनुकूल 
चलते हें | इस लिये बलासुर का एक गुण वेद में यह भी 
बताया है कि वह (फलिगम्‌*) फलाभिलापा से किये गये कर्मा मे 
बिद्यमान्‌ रहता है । इस लिये मनुष्य मे जब तक फलाभिलापा 
विद्यमान है तब तक बलासुर का विन'श नहीं हो सकता। 
आर इस प्रकार दिव्यरशक्तयरों का उद्गम कठिन है | इसी प्रकार 
वेद मन्त्र में भी बलासुर की नगरी को बहिमुखी बताया है | 
साधारण मनुष्य इस दिव्य प्रकाश को क्यों नहीं देख सकता 
इसका एक हेतु और भी है, और बहू यह कि इस बलासुर 
की नगरी के द्वार पर बांध है, जो अत्तः रूप । इस अनृत 
रूपी बांध के कारण अन्दर प्रवेश न कर सकने से सचाई 
क्या है ? मनुष्य यह नहीं देखपाता । वह स कुछ और 
समभता है । वासनाओं से अभिभूत होकर संसार के इन 
क्षणभंगुर भोगों में असली सुख समझता है । और इन भोगां 
के वह इतना पराधीन हो जाता है कि एक.प्रकार से पीया? 


१ फलिगम्‌ ऋृ० ४,५०।५ 
२ अनतस्य सेतुः ऋ० १०।६७.४ 
पोयतः ऋ ० १०।६८।६ 
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जाता है | और इस प्रकार वे भोग आत्मा की शक्ति का 
विनाश कर देते हैं । 

इस प्रकार बलासुर के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये 
वेद में आये उसके विशेषणों संज्ञाओं आदि द्वारा हमने संक्षिप्त 
विवेचन किया । इसी प्रकार और भी कई रूपों में बलासुर 
के स्वरूप का बयान बेद मन्त्रों म आता है । वलासुर सम्बन्धी 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हम इम परिणाम पर पहुंच सकते 
हैं कि #.घुनिक भाषा में बल को यदि कोई नाम देना चाहें 
तो “वासन।? नाभ दिया जा सकता है। बल बासना का एक 
रूप है जो कि प्रकाश की किरणों को रोकता हे । यह वासना 
शब्द वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों ब प्रमुख उपनिषदों में मिल्कुल नहीं 
आता | इस लिये भी यह विच।रणोय हो जाता है कि बासना 
के लिये वेदादि शास्रों में क्या शब्द आया है ? बल के 
स्वरूप व कार्यो को देखते हुए हम यह निस्सकोच कह सकते 
हैं कि वेदादि प्राचीन शास्त्रों में वासना के स्थान पर “बल! 
या त्र? प्रयोग हुआ है । बल और बासना को पर्याय बताने 
वाला अथव्रा उनमें परंस्पर सम्बन्ध जोड़ने वाला एक प्रमाण 
भी है । “बलन्ति हृदि वासनाः” महोपनिषत्‌ ५।७८ अथीत्‌ 
हृदय में विद्यमान वासनाएँ मनुष्य को आ घेरती हैं । 


इस प्रकार बळ धातु का प्रयोग वासना की एक क्रिया 
के लिये हुआ है । इस “बल? क्रिया के कर्ता को वासना कह 
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दो या “बल? कह दो बात एक ही है । इस लिये अब 
हस बल के स्थान पर वासना शब्द का भी ग्रयोग करेंगे । 


बल का शारीर में स्थान ब स्थितिः-- 

वेद में बल रूपी बासना को प्रमुख रूप से चिनष्ट 
करने वाले दो देवता बताये गये हैँ । एक इन्द्र और दूसरा 
ब्रहस्पति । इन दोनों का निवास व कार्य क्षेत्र हृदय और 
मस्तिष्क दोनों स्थान हें । यह वळरूपी बासन। भी इन्हीं. दोनों 
स्थानों पर रहती: है । हृदय में यह मन आदि से सम्बन्धित 
कलारूपी दिव्य प्रकाश की किरणों को चेरती है। और 
मस्तिष्क में ज्ञान विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली इन्द्रिय 
सम्बन्धी दिव्य किरणों का घेग्तो है। हमें इस सम्बन्ध में 
यह याद रखन। चाहिये कि मानव पिणड में हमारी इस आत्मा 
ब आत्मिक शाक्ते के स्थान भेद वा काय भेद से हो इन्द्र व 
ब्रहस्पति दो नाम हो गये हैं हमारी यह आत्मा की शक्ति व 
परमात्म शक्ति इन्द्र व ब्रहस्पति नाम से इन दोनों स्थानों की 
वासनाओं को विनष्ट करती हैं । इस तलरूपी वासना की 
हमारे शरीर में कई प्रकार की स्थितियां बतायी गई हैं । 
उदाहरण के तौर पर उनमें कुछ इस प्रकार हैं । 


शीपाल-शबाल ( काई ):--( ऋ० १०।६८।५ ) जिस 
प्रकार पानी में काई जम जाती है अथवा तालाबों में ठहरे. 
पानी के अन्दर शेबाल व काई जेसी घास उग आती है, और : 
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बह तालाब के सम्पूण पानी को घेर लेती है.। इसी प्रकार इस 
बल रूपी वासना ने हमारे प्रकाश के स्थानों को घेर रक्खा है। 
भोड्यो ज--- ( ऋ० १०।६।६ ) जिस प्रकार 

भोज्य पदार्थ में उसकी निधि भोज्यौज छिपी रहती 
है । उस निधि को हम किसी भी नाम स कह लेबें। हमने 
उसका नाम भोञ्य पदाथ का ओज तत्व करके स्मरण किया 
है । उस निधि के चारों ओर आवरण रहता है । 

अण्डाः ( ऋ० १०।६८।७ ) जिस प्रकार अण्डे के 
अन्दर पक्त का गर्भ घिरा रहता है, उसी प्रकार बल रूपी 
बासना ने प्रकाश की किरणों को घेर रक्खा है। 

मज्ञा:--( ऋ० १०।६८।६ ) जिस प्रकार हड्डी से मज्ञा 
चिपटी रहती है, उसी प्रकार यह्‌ 'बासना भी इन्द्रिय-शक्तियों से 
चिपटी हुई है । 

गोमती: (ऋ० ८।२४।३० ) इन्द्रियों के प्रवाह में यह 
बलरूपी वासना साथ २ बहती है और उसमें रमी रहती है । 

इस प्रकार उपयुक्त कुछ स्थितियां बलरूपी वासना की 
हमने दिखाई | इसी प्रकार और भी कई रूपों में इस वासना 
ने मनुष्य को आक्रान्त कर रक्खा है । इस वासना रूपी मल 
से जब मनुष्य का छुटकारा हो जाता है, तब वह दिव्य प्रकाश 
सब इन्द्रिय द्वारों में प्रकट होता है. जो कि ओमल बस्तु को 
भी देख सकता है, सुन सकता है इत्यादि । 


—o— 
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वल (वासना)-विनाश 


इस वल रूपी वासना के विनाश के लिए वेदादि 
झारा में अनेकों साधन बताये गये हैं। उनमें से कुछ साधनों . 
का हम यहां वणन करते हैं। 


इन वासनाओं से छुटकारा पाने के लिये कई 
मनुष्य यह करते हैँ कि उन बासनाओं को जबद्दस्ती दबाते' 
हैं। ब्रासनाओं से छुटकारा पाने का यह उपाय ठीक नहीं है। 
क्योंकि इससे वासनायें जाती तो नहीं परंतु मनुष्य के अवः 
चेतनात्मक स्थान ( $७-८००४८।०॥४ ४९] ) में जा छिपती 
हैं। मनुष्य यह समकता है कि वासनाएँ हट गई परंतु वे 
हटी नहीं होतीं । अवचेतनास्मक भाग में पड़ी हुई अपनी 
संतुष्टि का अवसर .ढूंढती रहती हैं। इस अबचेतनात्मक 
भाग का वेदादि शाद्रों में अझुरों की पुरि, बल का बिल इत्यादि 
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कई नामों से संकेत क्रिया गया है । इस असुरों की पुरि में 
छिपी हुई वे वासनाएँ खप्नादि में प्रकट हुआ कती हैं। योग 
भ्रष्ट होने का भी यही कारण है । योग माग में चलने वाला 
व्यक्ति यदि वासनाओं को दबाता है, उनको निकाल बाहिर 
नहीं करता तो ऐसे योगाभ्यासी के पतन का सदा खतरा बना 
रहता है। इसी प्रकार वासनाओं को दबाने का परिणाम 
बड़ी २ बिसारियों का पेदा हो जाना भी है। इसलिये 
विचारणीय यह है क्रि इन बासनाओं से छुटकारा पाने के 
लिये मनुष्य को क्या उपाय करना चाहिये । 

इस आवरण या वासना को विनष्ट करने के लिए 


~ 


दो प्रकार के उपायों का अबलम्बन किया जा सकता है । एक 
तो यह कि सौधा इस आवरण पर प्रहार शुरू कर दिया 
जाये । और दूसरे इस आवरण या वासना ने जिन गौडं 
अथात्‌ इन्द्रिय शक्तियों को घेरा हुआ है; उनको खूब बढ़ाया 
जाये जिससे कि वे बढ़ कर स्वयं उम आवरण का विनाश 
कर देवे । 

इन दोनों प्रकार के उपायों से बल रूपी वासना व 
आवरण को विनाश करने का वेद मन्ब्रों में विधान मिलता 


है । आवरण को विनष्ट करने के लिये ये दोनों प्रकार के 
उपाय साथ २ चलने चाहिये । 

भगवान्‌ ने संसार का निमोण करते हुए अंधकार की प्रति- 
निधि आसुरी शक्तियों व प्रकाशा की प्रतिनिधि देबी शक्तियों 
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के लिये काल की दृष्टि से दो विभाग कर दिये हैं । आसुरी 
शक्तियों के लिये रात्रि है और देवी शक्तियों के लिये दिन 
है । मनुष्यों में वासना आदि का बेग प्रायः कर रात्रि में 
ज्यादः होता है । और देवी शाक्ते छा प्रभाव दिन में अधिक 
होता हे । क्योंकि समाज भय तथा विवेक रूपी दरड आदि 
दिन म देवी शक्ति का साथ देते हैं | ये दोनों शक्तियां परस्पर 
लड़ती हैं और एक दूसरे के समय में भी अपना प्रभाव 
रखना चाहती हैं | जो मनुष्य जिस शक्ति के प्रभाव में होता 
है, बह शाक्ते रात दिन के २४ घणटों में ज्यादः से. ज्यादः 
समय तक रहने का प्रयत्न करती है। इस लिए बल रूपी 
चासना के विनष्ट करने का सबसे प्रथम पगा कहने को यह 
हो सकता है कि मनुष्य वासना के समय को न बढ़ने दे। 
भगवान्‌ ने मनुष्य के डान््रेथ द्वारों म॑ “गातय तमो अदधु- 
र्यातिरहन्‌? ऋ० १०।६८।११. रात्रि में अन्धकार रख दिया 
डे और दिन में ज्योति रख दी है । इस ज्योति और विवेक 
का आश्रय लेकर मनुष्य को यह करना चाहिए कि सब से 
प्रथम बह्‌ दिन में होने वाले बासना के अभ्यासों व आक्र- 
मणों को रोके किसी भी इन्द्रिय से किसी भी प्रकार का 
उपभोग करते हुए उसमें रस न ले तो उससे यह वासना क्षीण 
होती जायेगी । परन्तु यह काम आसान नहीं है। ये 
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वासनायें" निकाली जाती हुई भी बार २ आकर इन्द्रियों को | 
आ घेरती हैं । क्योंकि इन्द्रियों के अदर विद्यमान परमारुओं 
को जो अभ्यास पड़ा हुआ है, अथवा जो वासना उन अंगों 
में चिपटी हुई है, उस पर जब बाह्य दुनिया का उत्तेजक 
( tim] ) पड़ता है, तो वह अभ्यास के अनुसार चेसी 
ही प्रतिक्रिया ( २९०07५९) कर देती है । मनुष्य जब 
और भी स्वाद लेता है/तो बह और भी दृढ़ मूल द्वोती जाती 
है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि यह प्रतिक्रिया 
( ReऽP०५९ ) क्षीण ह्यो और यदि कभी हो तो अन्तरात्मा | 
के अधीन हो । इस प्रकःर इस वल रूपी वासना से छुटकारा | 
पाने के लिये मनुष्य कई प्रकार के उपाय करते हैं। वनों व / 
जंगलों में चले जाते हैं जहां कि दुनिया के साथ सम्पर्क ही न | 
हो । परन्तु इस सम्बन्ध में भी यह याद ग्खना चाहिये कि ' 


. किसी अश् तक बनों में चले जाना भी बेकार दो जाता है, 
यदि इन वासनाओं को जड़ मूल से उखाड़ न फेंका जाये । | 
क्योंकि जंगल में जाकर वासनाओं को कोई उत्तेजक- | 
( Stimulus) मिलता नहीं, इसलिए वे झांत सी पड़ी 
रहती हैं | मनुष्य यह समझता है कि बासनाएँ समाप्त | 
हो चुत्रीं परन्तु यह श्रम है । क्योंकि उसकी परीक्षा तो | 


| 


१. एष अपभितो बलो गोमतीमवतिष्ठति | ऋ० १०।२४।३० 


| 
| 
| 
| 
| 
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दुनिया में आकर होती है। अत्यधिक बलवान्‌ उत्तेजक के 
आते पर भी यदि वासनाएँ न॒ भड़के तभी यह्‌ समभना 
चाहिए कि बासनाओं का अन्त हो गया । इसलिए बनों में 
जाना इतना तो सहायक है कि बासनाओं में जोर नहीं रहता | 
और उत्तेजक की गरनी न मिलने से उनमें उबाल झानैः २ 
कम होता जाता है। उस समथ मनुष्य थोड़े से भी प्रयत्न से 
उन्हें उखाड़ फेंक सकता है 


वासनाओं को उखाड़ फंक्रना- - 


जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं क्रि बासनाओं 
से छुटकारा पाने के छिए प्राय: कर मनुष्य इन्हें दबाते हैं । 
वासनाओं से छुटकारा पाने का यह तरीका गलत ब हानिप्रद्‌ 
है । इसलिए च।सनाओं को दबाना नहीं चाहिए, इन्हें उखाड़ 
फेंकना चाहिए | अब विचारणीय यह है कि इनको उखाड़ने 
के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिये । इसके लिए वेद मंत्रों 
में कई उपाय बताये गये हैं । जैसा कि वेद मन्त्रों में आता हि 


~ ww ~ रि ha 
| कि ये वासनाएँ मनुष्य में अस्थि के अन्दर मञ्जाकी तरह 


इन्द्रियों से चिपटी हुई हैं. और पानी में काई क्री तरह तथा 
अन्न में भोज्यौज की तरह विद्यमान हैं; तो सबसे पहला 
डपाय यह करना चाहिए कि इनके बन्धन को शिथिल किया 
क ~ हर हें = ~ 

[ये । इन्हें ऊपर की ओर को तेराया जाये । इस प्रकार करने 
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से इनके बन्धन ढीले पड़ेंगे | परन्तु हमें यह याद रखना 
चाहिए कि एक चिपटी हुई चीज, गहराई में पहुँची हुईं या 
दबायी हुई चीज हमें थोड़ी लग सकती है । परन्तु जब उन्हें 
शिथिल किय। जायेगा या ऊपर तेराया जायेगा तो वे बहुत 
लगेंगी | जिस प्रकार रूई की गांठ कसो हुई थोड़ी सी लगती हे. | 
परन्तु जब उसे शिकञ्जे से बाहिर निक्राल कर फेलाचें तो वह 
बहुत लगने लगती है । इसी प्रभार ये वासनाए जत्र मनुष्य म 
चिपटी हुई होती हैं, या दवादी गई होती हैं, तो यं थोड़ा लगती 
हैं | परन्तु जब इन पर से नियन्त्रण कम किया जायेगा तो थे 
ही ऊपर तेना शुरू कर दंगी और बहुत लगेंगी । उस अब- 


स्था में यह सम्भव है कि योग साधना करते हुए | 
मनुष्य में कुछ काल के लिये बासनाएँ बहुत प्रबल हो जाथे | 
आर मनुष्य यह समझें कि योग साधना करने वाला यह | 
व्यक्तितो ढोंगी तथा अन्यां की आंखों में धूल झोंक रहा है । | 


परन्तु इसकी परवाह न करते हुए भी जिस मनुष्य के अन्दर | 
योग साधना की आग निरन्तर जल रही है, वह उन बासनाओं | 
को अवश्य उखाड़ फेकेगा | उनके विनाश होने से पहले | 
चासनाओं का बढ़ना उसी प्रकार है, जेसे कि कोई डाक्टर | 


अपरिपक्क फोड़ को बढ़ाता हे । जब फोड़ा पक जाता है तब 
उसे आसानी से साफ किया जा सकता है उसी प्रकार जब 


चासनाओं को शिथिल कर दिया जायेगा तो वे आसानी से | 
उखाड़ी जा सकेगी । इस लिए ऐतरेय ब्राह्मण तथा ताण्डय | 
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महाब्राह्मण में बलाझुर को पहले उद्भेदन व शिथिल करने 
का विधान आता है । अब विचारणीय यह है कि इन बास- 
नाओं को शिथिल केसे करें ? इस सम्बन्ध में कई उपाय 
बताये जा सकते हैं | एक तो यह कि उन पर नियन्त्रण कम 
किया जाये, उन्हें दबाया न जाये। ऐसी अवस्था में अपने 
स्वभाव के अनुसार वे सन्तुष्टि ( £८]४।]0९7६ ) के लिए 
स्वयं ऊपर तरना शुरू कर देंगी । इन वासनाओं को जब दबाया 
जाता है; या प्रहार किया जाता है तभी ये अवचेतनात्मक भाग 
(Subconscious S€]f) में जा छिपती हैं। यदि इन्हें दबाया न 
जायेगा तो ये क्यों छिपने लगीं ? परन्तु इस सम्बन्ध में कोई यह 
पूछ सकता है कि इन वासनाओं पर से नियन्त्रण आदि के 
हटा देने य' इनको न दबाने से ये और भी भड़क जायेंगी। 

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वहां तो यह ठीक 

है, जहां कि मनुष्य में भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये आग प्रज्व- 

छित नहीं हुई है | ऐसे निरुदेश्य व दुनियादार आदमी के 

लिये तो वासनाओं का दबाना किसी अंश में ठीक ह्वै । 
परन्तु भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये रात दिन वेचेन रहने वाले 


मनुष्य के लिये इन पर न ध्यान देना ही कुछ समय तक. 
ठीक हवै । जिस समय वासनाएँ शिथिल की जाती हैं, उस 


समय वे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो उस समय मनुष्य की 
क्या अवस्था होती है ? इसको हम इस प्रकार समझ सकते 
हैं । जेसे कि दो सेनाओं में लड़ाई हो रही हो उनमें से एक 
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सेना किले के अन्दर से लड़ रही है, और पर्याप्त सुरक्षित है। 
डस अवस्था में बाहिर से लड़ने वाली सेना की ज्यादः क्षति 
दी है, और. वह किसी हृद तक घटिया दिखाई देती है 
परन्तु जब यह अवस्था आ जाये वि, किले के अन्दर से लड़ने 
वाली सेना को किला छोड़ कर बाहिर भेदान में आना पड़े 
तो उस समय दोनों सेनाओं के असळी बलाबल का निश्चय 
होता है। उस समय कभी कोई सेना जीतती हुई प्रतीत होती 
हैं, ओर कभी कोई । यही अवस्था मनुष्य के अपने अन्दर 
देवासुर संग्राम के समय होती है । जिस समय असुर बल- 
बान होते हैं, और किले में सुरक्षित होते हैं, तो वे रात दिन 
देब सेना पर आक्रमण के लिये अवसर ढूंढ़ते रहते हैं । 
राल्लि में तो सब देव सो जाते हैं। इस शिये उस समय उनका 
निष्कण्टक राज होता है ।,और स्वप्रादि रूपों में वे इस शरी( | 
रूपी राष्ट्र में बहुत ऊधम मचाते हैं । परन्तु यदि देव सेना | 
काफी निर्बल हैं तो वे दिन में भी मनुष्य को गड्ढे में गिराते 
रहते हैं । ऐसी अवस्था में मनुष्य को यह चाहिये फि इन ' 
असुरों से सीधी लड़ाई न छोड़कर अपनी देव सेना को शक्ति- 
"झाली बनाये । अपनी देव सेना को शक्तिशाली बनाने के क्या | 
उपाय हैं ? यह हम वेद मन्त्रों के आधार पर आगे दिखायेंगे । 
जब देव सेना प्रबल होने लगती है तो सभावतः असुरो से 
लड़ाई छिड़ती है ' और जब ऐसी अवस्था आ जाती है किं 
उन्हें किलों से बाहिर आकर लड़ना पड़े तो मनुष्य के अन्दर 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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देवासुर संग्रीम बहुत भयंकर रूप धारण करता है । कभी 
वासनाएँ अनुष्य को बहुत प्रघल रूप में अपनी ओर खींचती . 
हैँ तो कभी देवी शक्ति उसे अपनी ओर खींचती है.। एक समय 
बह्‌ देव है तो दूसरे समय वह आसुरी शक्ति के अधीन होता 
है। बहुत दिनों तक यही ड. खस्था मनुष्य की बनी रहती है । 
इसे आधुनिक शब्दों से जाग्रत समय का ट्विविध “मननुष्यत्व 
( Double Personality ) कह सकते हैं | एक समय वह्‌ 
कामासक्त है तो दूसरे समय बह खवेत्यागी बिरही बन जाता 
है । इस प्रकार परिबतनशील अवस्थाएँ-कुछ समय तक बंनी 
रहती हैँ । ज्यों २ बनाएँ क्षोण होती जाती हैँ, वो २ दबी 
शक्ति प्रबल होती जाती है । स्थूल शरीर की दृष्टि से देखा जाये 
घो इसमें भी बड़े २ परिबलेन आते हैं। इसको हम इस प्रकार 
ससक सकते. हैं कि जब किसी एक देश में किसी बाह्य जाति 
का आधिपत्य हो यदि उसे उस देश का आधिपल छोड़ना पड़ 
जाये ता बह आति उस देश का कितना चिनाइझ कर जाती हैं, 
यह्‌ हम भागततवासी अच्छी प्रकार जानते हें । इसी .्रकार 
हमारे झरीर रूपी राष्टू में से असुरों को बाहिर निकालना पड़ 
ज्ञाये तो वे.जाते, हुए शरीर में बहुत विकार पेदा कर जाते हैं। 
योगः साधना करते हुए कई प्रकार को बिमारियां भी आ 
सकती हैं । परन्तु यदि किसी दिष्य शुरू का बरद हस्त 
ऊपर हो तो ये सब कठिनाईयां आसानी से पार को जा 
सकती हे । 
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अब विचारणीय यह है कि देव सेना को विजयी करने 
ओर असुरों को ज्ञीण करने के लिये क्या २ उपाय कास | 
में ळाने चाहिये । वेदों में अनेकों उपाय बताये गये | 
हैं। अब हम क्रमशः उन उपाया को दिखाते हैं. । 


असुरों से बाक युद्ध: 
जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हें कि" वासनाओं 
को दबाना तो नहीं है पर उखाड़ फेंकना है! इसलिए कभी २ | 
यह भी हो सकता है कि मनुष्य को उनका साथ देना पड़ | 
जाये । परन्तु एसी अवस्था में वासनाओं के साथ सम्बन्ध | 
सदा शल्य और कण की तरह का होना चाहिए। अजुन के ' 
साथ युद्ध के अबसग पर शल्य ने कण का सारथि बनना | 
स्वीकार किया, परन्तु दह अपने कटु वचनों से कण के उत्साह 
को भङ्ग करता ही रहा । इसी प्रकार मनुष्य भी बासनाओं | 
को सदा बुरा ही कहता रहे। वेद में बल आदि असुरों से 
लड़ने का यह्‌ उपाय अनेकों मन्त्रों में आता है । और असुरों 
के साथ बाक युद्ध का वशन तो बहुत आता है। उदाहरण | 
के रूप में निम्न मन्त्र ( ऋ० ६।३६।२, ३।३४।१०, १६२४, 
१।६७।६ ) देखे जा सकते हैं । ऋ० ६।३६।२-में आता है कि-- | 
“पणीन्‌ बचोभिरमियोधदिन्द्रः?? | 
न्द्र ने पणियों से बचनो द्वारा युद्ध किया । यह एक | 
प्रकार का बाक युद्ध है. । जिस प्रकार बाणी द्वारा स्तुति कर | 


j 
| 


ke. / 
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भगवान्‌ को अपने बडा में क्रिया जा सकता है, उसी प्रकार 
इस वाणी द्वारा पाप वासनाओं का भी विनाश किया जा 
सकता है । इस दृष्टि से वाणी का बड़ा महत्व है । जब-२ भी 
वासनाओं के वेग को पूरा करना पड़े तब २ सनुष्य वेग के 
शान्त होने पर इन्हें खूब लताड़े, या कोई न कोई निराशा का 
चित्र खींच दे। ऐसा करते २ जब वासनाओं के वेग का 
तथा लताड़ने ब निराशा का अटूट सम्बन्ध हो जायेगा तो 
यह निराशा का चित्र वासना के वेग के सामने भी आ 
खड़ा होगा । इससे वासना के वेग में उग्रता न रहेगी । और 
कालान्तर में जाकर इन्हें आसानी से उखाड़ा जा सकेगा । 
इनके दबाने सेतो परिणाम यही होगा कि ये मनुष्य के 
अन्दर ही रहेंगी । और खप्नादि में या अन्य समयों मं अब- 
सर पाकर दृप्ति करती रहें या कोई बिमारी पैदा कर देवें । 
अथवा यह भी हो सकता हे कि योग साधन रूपी मन्दिर की 
चिनाई शुरू करने पर न जाने कब ये फूट पड़ें और मन्दिर 
को ही रसातल में पहुँचा देवें । प्रकृति का यह नियम ह्वै कि, 
जो वस्तु जितनी अधिक दबायी जाती है, वह उतना ही 
अधिक भड़क उठती है। इसलिए अपने अन्दर तो इन्हें 
किसी भी रूप में रहने देना नहीं चाहिये । इसलिए हस यह 
कह सकते हैं कि उस तपस्वी तथा संसार त्यागी साधु से 
जिसने अरनी वासनाओं को डखाड़ा तो नहीं है, अपितु दर्बा 
दिया है, वह आदमी योग साधन में याइ: सुरक्षित ह्वै, जो 


ष 
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कि वासनाओं को दव'ता तो नहीं, परन्तु उनको शल्य कशे 
की तरह सदा हतोत्साह करता रहता है। वासंनाओं को 
'श्रीमद्भगबद्‌गीता में मिथ्याचार कहा है । इसलिये वासनाओं 
को दबाने की अपेक्षा उन्हें उखाड़ फेकना ज्यादः अच्छा 


“मांगहे। 


कई सनुष्थों की एसी धारणा हैं कि अन्दर की 
पूर्ण शुद्धि हुए बिना योग मागे में नहीं चछना चाहिए। या 
चळ नहीं सकते | यह एक अटल व स्थिर सिद्धान्त है, ऐसा 
हमें नहीं प्रतीत होता । आन्तरिक शोधन तो अवश्य होते 
रहना चाहिए, परन्तु साथ मे दिव्यता प्राप्ति के भी डपाय॑ 
करते रहना चाहिये । पूणं शुद्धि तो भगवान्‌ के दरीन करं 
लेने के बाद ही होती है। जैसा कि एक शोक म आतां 
भी है कि हृदय ' की प्रन्थि का भेदन सर्वेसंशययों का छेदन 
तथा कर्मो का क्षय उस भगवान्‌ के दशन कर लेले के बाद 
ही होते हैं | इससे यह स्पष्ट है कि भगान्‌ के दशनं 
से पहले तक योग मागे में चाहे कितने ही बढ़े हुए हों, कुछ 
. न कुछ संदेह तथा हृदय की ग्रन्थियां बनी ही रहती हैं। 
का पूर्णरूप से विनाश तो भगवान्‌ के दशन कर लेने के वाद 


१. मिद्रते ह्वेदयंग्रम्थि््यन्ते सर्वसंशयाः | 


च्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टो परावरे | सुंशडंक २। ₹। ॐ | 
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ही होता है। इसलिये मनुष्यों को अपने आन्तरिक दोषों को 
दख कर हताश नहों हो जाना च'हिये | अपनी दिव्य शक्तियों 
को बढ़ाने का उपाय करते रहना चाहिये । इस प्रकार सम्यकू 
इ से वे दिव्य शक्तियां बढ़ कर स्वयं उन दोषों व वास- 
नाों आदि का विनाश कर देंगी ¦ इसी दृष्टि से वेद मन्हों 
स वल रूपी आवरण के विनाश के लिये कुछ साधन ऐसे 
सी बत बे हें जो कि गोओं (द्उय शक्तियों) को बढ़ाने बाले हैं । 
उन साधनों द्वारा आन्तरिक झाक्त बढ़ कर स्वय उस आवरण 
को भेदून कर बाहिर निकळ आयेंगा | 


वेद मन्त्र में आता है फि बृहरप्ति नामक द्व्यि 
गुरु शिष्य में 'गोवप्न! अथात दिव्य शक्ति का बीज बोता है 
( ऋ० २०६८३ ) | और फिर उसका सिंचन करता रहता 
है ( ऋ० १०६८४ ) । और इन शक्तियों का सिंचन वह 
चमत्कारों व प्रकाश किरणों से करता है । उत्त चमत्कारों को 
वेद में 'डल्का? से उपसा दी है ( ऋ० १०।६८।४ ) । जिस 
प्रकार आकाश से समय २ पर उल्काएँ गिरती हैं । और चारों 
ओर प्रकाशा फेला देती हैं, - उसी प्रकार गुरु द्वारा समय २ 
पर किये गये चमत्कार शिष्य की अन्दरुनी अन्धेरी गुफाओं 
में प्रकाश कर देते हैं | हम संसार म यह देखते हैं कि मनुष्य 


ˆ वासनाओं से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक क्कि 


उस वासना से उत्कृष्ट संतुष्टि ब आनन्द देने वाले पदाचे की 
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झांकी उसे न मिल जाये । उपनिषदों में सभी _ योगों हे सब 
अवस्थाओं के आनन्द की मात्राएँ दे रक्खी है । ने यह्‌ 
सव जानते हुए भी मनुष्य लौकिक हनत को छ ह 
आध्यात्मिक आनन्द की तरफ तभो जाता है, जब कि ले i 
आनन्द की अपेक्षा आध्यात्मिक आनंद की अधिक 
झारी उसे मिल जाती है। इस बात को र है 
गुरु भी शिष्य के प्रति समय २ पर दिव्य ज्योति फेकता है । 
जिससे कि शिष्य को यह विश्वास हो जाता है क्रि इस लौकिक 
आनन्द की अपेक्षा आध्यात्मिकता का दिव्य आनन्द कहीं 
अधिक उत्कष्ट है । इसलिये दिव्य शुरु द्वारा शिष्य प्रति 
फेक्री गई दिव्य ज्योति शिष्य की दिव्य शक्तियों के लिए 
जीवनीय रस का काम देती है. इसलिये दिव्य गुरु की यह्‌ 
चमत्कृति भी प्रमुख रूप से शिष्य की अन्दर छिपी शक्तियों 
को ही बढ़ाने वाली हैं। आगे एक मन्त्र (ऋ० १० ।६८।४ ) 
भें आता है कि जिस प्रकार पक्षी अण्डे को सकता. रहता ड 
र उस सेकने से अन्दर का गर्भे परिपुष्ट होकर समय पर 
आकर उस अण्डे को फोड़ देता है, और पत्ती 
रूप में बह बाहिर निकल आता है, उसी प्रकार वह 
ब्रहस्पति नामक दिव्य गुरु शिष्य की आन्तरिक शक्तियों को 


सेकता रहता है | जब वे शक्तियां बृद्धि को प्राप्त होती हैँ तो' 


ख्यं उस वासना रूपी घेरे को फोड़ देती हैं । इससे यह 
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स्पष्ट ड़ कि जिस प्रकार अण्डे के ऊपर के आवरण को अ- 
परिपक्कावस्था में नदीं फोड़ना चाहिये । उसी प्रकार मनुष्य को 
यह चाहिये कि वह वासनाओं को सीधा न छेड़ कर पहले 
आंतरिक दिव्य शक्तियों को खूब बढ़ावे। इस प्रकार समय 
पर आकर बे शक्तियां स्वयं उस बासना के घेरे को भेदन कर 
बाहिर आ जायेंगी । एक मन्त्र (ऋछ० १०।६८।४) में एक उपाय 
आर बताया है, और वह यह है कि जैसे वायु अपने भोंकों 
से बादलों को घेर लाती है, उसी प्रकार मनुष्य को यह 


' चाहिये कि जिस समय वासना का वेग, प्रभाव आदि कुछ न 


हो, और मनुष्य का मन शांत दो तो उस समय खूब जोर के 
चिन्तन रूपी भोंके के प्रभाव से दित्य शक्तियों को बाहिर ' 
निकालने का प्रयत्न करे । मन्त्र में इस ` चिन्तन के भोके कोः 
“अनुसर? कहा गया है । 'अचुस्श? का भाव है बार २ 
चिन्तन करना और जोर का चिन्तन करना । पातञ्जल योग 


दशेन की परिभाषा में इस अनुसर को हम 'तीत्र संवेग? कह 
, सकते हैं । अथात्‌ जिस प्रकार तीब्र संवेग से समाधि आदि 


सिद्धियां शीघ्र प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनुमृश” अथात्‌ 
तीब्र चिन्तन भी आंतरिक शक्तियों को बाहिर निकालने में 
अत्यधिक शाफ़ेशाळी साधन है । ऋ० १०।६८।४ में उन 
दिव्य शक्तियों के आवरण को फोड़ कर बाहिर निकलने की 


एक उपमा यह्‌ दी है कि जिस प्रकार पानी प्रथिबी की ऊपर 
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की सतह को फोड़ क़र वाहिर निकल आता है, ड्सी प्रकार 
दिव्य गुरु भी शिष्य के ऊपर के आवरण को फोड़ देता है, 
और शक्तियां बाहिर निकल आती हैं। इस प्रकार उदाहरण के 
रूप में एक प्रकार के ये उपयुक्त कुछ उपाय दिव्य शक्तियों 
को बासना के घेरे से बाहिर निकालने के लिए वेद मन्त्रों में से 
. हमने यहां दिखावे। इन उपायों द्वारा आन्तरिक्त दिव्य 
शक्तियां बृद्धि को ग्राप्त हो कर अपने २ आवग्णों को स्वयं 


विनष्ट कर देंगी । 


दूसरे प्रकार के उपाय वे हैं जिनमें गोओं को 
चेरे वाले आबरणों पर प्रहार करने का विधान 
है । इस वल रूपी वासना को एक वार में 'ही 
उखाड़ा नहीं जा सकता । इसलिये वासना के विनष्ट 
करने के लिये जो भी उपाय किए जाते हैं, उनका काये 
न प्रभाव कालान्तर में जाकर ज्यादः स्पष्ट 
होता है । एक मन्त्र (ऋ० १० | ६-८। ८) में आता हे 
कि जिस प्रकार लकड़ी को छीलछाल कर चम्मच बनाया जाता 
है, उसी प्रकार उपरी आवरण को इने: २ छील कर आवरण 
को पूर्णतया नष्ट किया जा सकता है और इन्द्रियों का दिव्य 
रूप प्रकट हो सकता है । इस मन्त्र से यह स्पष्ट हे कि बळ 
रूपी वासना इन्द्रियों से ऐसी चिपटी होती है कि मानों 
इन्द्रियां ब वासना एक ही हों । एक प्रकार से वासना जमते २ 
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इन्द्रियों का ही एक अवयव बन जाती हैं | इस वासना को एक 
मन्त्र ( ऋ० १०।६८।६ ) में बृहस्पति द्वारा भस्म करने का 
विधान मिलता है | मन्त्र में आता है कि बृहस्पति अपनी 
आन्तरिक अग्नि से परितप्त आंख की ज्योति से शिष्य के बल. 
रूपी आवरण को भस्म कर देता है | इस लिये इस बात को 
अवश्य याद्‌ रखना चाहिए कि दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि 
अध्यात्म मारे में चलने वाले के सब विन्न बाधाओं को 
विनष्ट कर सकती है । महोपनिषत्‌? ४।११७ में आता हे कि 
सन रूपी व्याम में फेली हुई वासत्ना रूपी रात्रि का यदि थोड़ा 
सा भी अन्धकार क्षीण हो जाये तो चित्‌ रूपी आदित्य के 
प्रकाश से मन की कालिमा क्षीण हो जाती है । 

गुरु की दिव्य दृष्टि भी शिष्य के मन रूपी अन्धेरे 
आकाश भे चित्‌ रूपी आदित्य के समान प्रकाश करने वाली 
होती है । ` 

बल रूपी आवरण को विनाश करने का एक और 
तरीका एक मन्त्र ( ऋ० १०।६३।५ ) में बताया गया है | वह्‌ 
यह कि मन को सदा गतिमय रक्से । खाली व सुस्त न बैठने 
देवे । मन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार ठहरे हुए पानी 
में शेबाल अथोत्‌ काई जम जाती है । उसी प्रकार मनुष्य के 
आलसी मन में मेल जस जाती हे। जिस प्रकार पानी की 


१ मनागपि मनो व्योमि वासना रजनीक्षुये | 
कालिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकाशनात्‌ ॥ 
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ENNIS लव; 


शेवाल को दर करने के लिए वायु का मका पानी को गतिर .. | 
कर देता है, इससे पानी मं लहरें पेदा हो जाती ह आँग शेवाल 
किनारे पर आ जाती है । इसी प्रकार सन को गतिम रखने | 
से मन की मैल भी उपर उभड़ आयेगी । मेल के ऊपर उभड़ | 
आने पर उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। यहां | 
इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि मन को गति 
देनी है, शरीर को नहीं | मन की गति से यह आवश्यक नहीं 
कि शरीर भी गतिमय हो जाये। विचार प्रवणा तथा बौद्धिक 
कार्यो में मन व बुद्धि आदि गतिमय होते हैं शरीर नहीं । कई 
व्यक्ति कठोर व उम्र तपस्या से शरीर को सुखा देते हैँ, परन्तु 
उन्हें सफलता नहीं मिलती । यह तो शरीर का शोषण जिस 
की महाभारत आदि ग्रन्थों में निन्दा की गई है. और फिर 
शरीर के शोषण करने व सदा गतिमय रहने से यह आवश्यक 
नहीं कि मन भी गतिमय हो या उस गतिवाला हो जो कि 
योग में अभीष्ट है | हम संसार में जितने भी मनुष्य देखते | 
हैं जिनका कि उद्देश्य गात दिन भोग सामग्री जुटाना है, उनका | 
शरीर ब प्राण निरन्तर गतिमान्‌ होते हुए भी मन अभीष्ट 
गतिवाला नहीं होता | और उनके मन में जो गति होली भी 
है, वह नीचे प्राण ब शरीर की तरफ गिरने की होती है । क्यं 
कि मन के.नीचे प्राण ब शरीर हैं. । परन्तु मन्त्र में जो गतिं 
बतायी गई है, बह लहरों की तरह बतायी गई है"। लहरों | 
- में पानी ऊपर को उठता है और आगे को.भागता है। स्वभात्र | 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
¥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वल ( वासना )-बिनाझ ५३ 


के छाडुसार पानी नीचे को छाया । हवा ने फिर धक्का दिया, 
चहू फिर ऊपर उठा । इसी प्रकार पानी में गति होती रहती 
है । यही गति मन में भी होती है और जब मेल को दूर 
करना हो तो यही गति करनी अभीष्ट है। मनुष्य का मंन 
स्वभावतः नीचे जाने वाला होता है । प्राणायाम तथा आन्त- 
रिक धक्के से मन को गति देते रहना चाहिए। बल रूपी 
वासना को विनष्ट करने को एक तरीका ( ऋ० १०।६८।१० ) 
यह भी बताया है कि जिस प्रकार सरदियों सें पहाड़ों पर 
बफे पड़ कर पेड़ पौधों ब पत्तों को बिनष्ट कर देती है जिससे 
कि गौ आदि पशु भूखे मर जाते हैं । इसी प्रकार इन्द्रियां 
गोएँ हैं, और उनके भोग एक बीहड़ जंगळ हैं, जिसमें कि बल 
असुर उन्हें चराता फिता है । [दि इन्द्रिय-विषयों पर बर्फ 
पड़ जाये तो यह बलासुर भूखा रहने के कारण शिथिल हो 
जायेगा और इन्द्रियों को अपने पाहा से छोड़ देगा । परन्तु 
प्रश्न यह है कि इन इन्द्रिय सम्बन्धी भोगों पर बफे का काम 
कौन करे ? इस सम्बन्ध में अन्त्र ( हिमेव पणा सुषिता 
बनानि ब्रृहस्पतिन। क्रपयट्ठलो गाः । ऋ० १०।६८।१० ) में 
आता हे कि दिव्य गुरु की दिव्य शक्ति ही बफ का काम देती 
है।गुरु की शक्ति से वह अवस्था पेदा हो सकती है कि विषयों 
में आनंद ही न आवे । इस प्रकार मनुष्य बा बलासुर से छुट- 
कारा हो सकता है । एक तरीका सन्त्र ( विभिद्या पुरं शयथा० 

० १०।६७।४ ) में यह्‌ भी दिया डे कि रात्रि को सोते हुए 


i 
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इन असुरों पर प्रहार करना चाहिये । क्योंकि रात्रि में ही इन 
सुरों की नगरी का दरवाजा खुळता है । रान्नि को सोते हुए 
किस प्रकार प्रहार किय। जा सकता है? यह विचारणीय 
विषय है । इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है. कि जिस 
प्रकार भैस्मरेजम ब हिप्रोटिञ्म में सुलाकर बहुत कुछ प्रभाव 
ड़ाळा जाता है । बिमारियां आदि दूर की जाती हैं.। इसी प्रकार 
बरइस्पति समान दिव्य गुरु-सोते हुए शिष्य पर बहुत अधिक 
प्रभाव डाल सकता है । और स्वयं मनुष्य भी सोने से पूरव 
जैसा संकल्प.कर के सोएगा, वेसा प्रभाव होगा । यदि ओम्‌ का 
जप करते २ सो जावें तो यह ओम्‌? ही दण्ड धारण करके 
खड़ा हो जायेगा । और जो असुर अपनी नगरा से बाहिर निक- 
लेगा, उसे मारेगा। और शान्तैः २ प्रबळ होकर यही ओम्‌ 


,असुरों की नगरी को भेदन कर देगा । 


इम प्रकार उदाहरण के तोर पर संक्षप में हमने बल 


` अथात्‌ दिव्य ज्ञान पर आयी वासना के विनाश के कुछ उपाय 


मन्ब्रों के आधार पर दिखाये । और भी कई प्रकार के उपाय 
हो सकते हैं | मनुष्यों को यह चाहिये कि वे अपनी २ प्रकृति 
के अनुसार उपायों का अवलम्बन कर आवरण का विनाशां 


कर दिव्य ज्ञान का आविभाव करे। अब हम वासना-विन.श | 


के कुछ उपायों पर विस्तार से विचार करते हैं । 
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क 5 २ 
वंावनाशा म स्वर का स्थान 
वल विनाश में स्व! का बड़ा भारी स्थान है | वह किस 
प्रकार है यह सिद्ध करने के लिये हमें स्वर पर विस्तृत विचार 
करना पड़ेगा | 


स्वर में अनन्त शक्तियां हैं, ऐसा बैदिक झा प्रतिपादन 
करते हैं | गोतमीयतन्त्र में एक स्थल पर आता 


व्यापिनीर्व्योमरूपाः स्युरनन्ताः स्त्ररशक्तयः । 
(।२६) 


स्वर की शक्तियां अनंत हें और आकाझ के समान 
सबेत्र व्याप्त होने वाली हैं |? 


. इससे यह स्पष्ट है कि शास्रं में स्वर के अन्दर 
बड़ी भारी शक्तियां मानी गयी हैं। वे शक्तियां क्या हैं ? 
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और केसे प्राप्त की जा सकती हैं ? इत्यादि बातों को आज 
हम मुला चुके हैं । इस लेख में सामान्य स्वर पर विचार न 
के संगीत सम्बन्धी स्वर पर ही विचार किया जायेगा । ' 
: चैदिक साहित्य में स्वर शब्द का प्रयोग झुख्यतया संगीत-स्वर | 
में ही किया गया है.। ओर सामवेद में तो स्वर से तात्पर्य 
उत के स्वर से ही दै.। सङ्गोत के स्वर में सामान्य शब्द की | 
अपेक्षा बड़ी भारी शक्ति होती मनुष्य पर तो सगीत का | 
प्रभाव स्पष्ट ही है; परन्तु मनुष्येतर प्राणियों पर भी इसका | 
बहुत प्रभाब होता है । सङ्गीत का अच्छा विशेषज्ञ, 


विशेषकर मधुर स्वर वाला व्यक्ति जब चाहे, श्रोताओं को 

रुला दे. हंसा दे, उनमें बीरभाव भर दे अथवा दिव्य ।' 
शान्ति पेदा कर दे, यह उसके अपने हाथ में होता है । | 
कारण यही है कि स्वर के द्वारा वह सबके मनों को सहज 
ही अपने बझ भें कर लेता हे । इस सम्वन्ध में हमें इस बात 
का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि परस्पर के वातालाप 
ओर उपदेश आदि में बह प्रभाव नहीं है जो संगीत 


है। 


संगीत में दो प्रकार की शक्तियां काम करती | 
हैं--एक तो मनुष्य की अपनी आंतरिक शक्ति और दूसरी | 
स्वर की शक्ति | स्वर %तरिक शक्ति को बाहेर फेंकने का | 


| 


4 
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एक साधन है, और इतना शक्तिसम्पन्न साधन है कि वह 

आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा कर बाहर फेकता है । इस 
चात को हम इस प्रकार समभ सकते हैं कि कोई कचि जब 
अपने आन्तरिक भावों को सामान्य रूप से पढ़ कर श्रोताओं 
पर बिखेरता हे, तो वे इतने प्रभावशाली नहीं होते, जित्तने 
कि मधुर ध्वनि से गाने पर होते हैं। इसमे कारश यही है 
कि आन्तरिक भावों की शक्ति को स्वर कई गुना बढ़ा देता 
है । स्वर द्वारा शक्ति को अधिक से अधिक कितना बढ़ाया 
जा सक्ता है, यह बहुत कुछ स्वर यन्त्र पर भी आश्रित द्वै । 
जिसका स्वर बहुत मीठा तथा झक्तिसम्पन्न है, वह अपने भावों 
को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा । प्रायः गह देखा जाता 
है कि पतिताचरण बाले व्यक्ति के कण्ठ में भी यदि सरस्वती 
मधुर वीणा लिये स्वयं विराजमान होती है, तो बह जिस 
किसी भी आब को श्रोताओं पर फेकता है, उसका बहुत 
अधिक प्रभाव होता है । और यदि वह कुछ क्षण के लिये 
भी अपने आंतरिक चित्रपट को पबित्र बना कर गाये तो बह 
एक साधु आचरण बाले संगीतज्ञ की उपेक्षा, जिसका कण्ठ 
उतन! मधुर नहीं है, कहीं अधिक प्रभाव डाळ देगा । इसका 
कारण यही है कि आंतरिक भावों को अधिक से अधिक 
प्रभावशाली बनाने में स्वर एक बहुत बड़ा साधन है। यदि 
हम और भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हमें यह मानना 
पड़ता है कि स्वर स्वयं एक स्वतन्त्र शक्ति भी है, और यही 
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त शक्ति है | कोई व्यक्ति गायी जाती हुई किसी कविता 

के भावों की उपेक्षा करके केवल स्वर से ही प्रभावित हो 
सकता है । जितने भी वाच्ययन्त्र हैं, उनमें तथा तान, आलाप | 
आदि में कोई स्पष्ट भाव नहीं होता, परन्तु मनुष्य इनसे सब- ' 
से अधिक प्रभावित होता है । रणस्थली में जव मिलिटरी का | 
चंड बजता है, तो शूरवीर योड़ाओं के अंग फड़कने लगते 

हैं । बीणा की मधुर ध्वनि जब सुनायी पड़ती हे, तो चारों 
ओर दिव्य शांति का साम्राज्य छा जाता है । इसस यह स्पष्ट 

है कि बिना स्पष्ट भावों के भी स्वर स्वयं एक बड़ी भारी शाक 

है | यह तो हमने स्वर के ऊपर सामान्य विचार प्रकट किये । 

अब वेदिक शास्त्रों के आधार पर इस सम्बन्ध में कुछ विचार 
प्रकट करते हैं । 


वैदिक शास्त्रों में खर को इतनी बड़ी शक्ति माना 

गया है कि बह मनुष्य की प्रच्छन्न तथा गुहानिहित दिव्य 

शक्तियों को बाहर प्रकाश में छा देता है । स्वर ।( संगीत ) का 
आदिस्रोत सामवेद माना गया है । वेदों में सामवेद की पथक 

सत्ता इसी स्वर के कारण है। और फिर 'वेदानां सामंवेदो- 

ऽस्मि? इस गीता वाक्य द्वारा सामवेद की वेदों में सर्वोत्करष् 

' स्थिति मानी गयी है । सामवेद की यह सर्वोत्कृष्ट स्थिति भी 

| स्वर के कारण ही है । इन उपयुक्त बातों की पुष्टि के लिये हमें 
साम शब्द पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिये। सामवेद. 


ष 
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के प्रायः सम्पूण सन्त्र ऋग्वेद से आये हैं तो फिर प्रश्न होता 
है कि सामवेद का ऋग्वेद से क्या भेद है ? इसके उत्तर में 
एक शब्द में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि यह भेद 
साम अथातू सङ्गीत का ही है। आजकल जो सामवेद का 
प्रकाशन किया जाता है, यह सामवेद नहीं हे । यह तो ऋग्वेद 
के ही कुछ मन्त्रों को दुआरा छाप दिया जाता है । जिन मन्त्रों 
को आजकल सासवद नाम दिया. जाता है, उनको यदि हम 
उपमा देना चाह तो यह कह सकते हैं कि अंसे किसी के 
दृग्पत्ती कहने पर बहा पत्नी को-तो सामने छाया जाय और 
पति को न,ळाया जाग्र । जिस प्रकार दम्पत्ती शब्द में पति 
और पर्नी प्रथक्‌ नहीं हो सकते, दम्पत्ती कहने से दोनों का 
भ्रहण होता हे, उसी प्रकार सामवेद से कहे जाने वाले मन्त्रों 
में, फऋच। और स्वर को पथक नहीं कर सकते । ऋचा और 
स्वर दोनों जिसमें होंगे, बृह्ी सामवेद कहला सकता है। - 


अमिनीयोपनिषदूत्राझण ( १। ६। १ । ८-१० ) में विना 


स्वर के सन्त्रों को साम नहीं माना है। और कथानक द्वारा 
सममाते हुए उस सिद्धान्त का खण्डन किया है जो बिना 


~ 


स्वर के मन्त्रों को साथ कहते ड़ं! बह कथानक इस प्रकार 


’S 
छ 


अथेतरे देवा अन्तरिता इवासन्‌ । त इन्द्रमत्र वन तव 
च,चबं स्मोऽनु न एतस्मिन्‌ सामन्नाभजेति। तेभ्यः रबर 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० बेदिक अध्यात्म-विद्या 


र € एभ्य 
प्रायच्छत्‌ तं प्रजापतिरत्रवीत्‌ कथेत्यमकः | सर्वे वा एभ्यः 


साम प्रादाः | एतावद्वाव साम यावान. स्वरः । ऋणवा एप 


ऋते स्वराद्भवति । 
“इसके असन्तर अवशिष्ट देब दुखी स हुए। वे 


इन्द्र से बोले कि हम भी तो तुम्हारे हैं । हम भी इस साम 


इन्द्र से कहा कि तुमने यह क्या किया ? इन देवों को 


तो तुमने सम्पूर्ण साम दे दिया; क्योंकि जितना स्वर हे उतना 


4 
| 


ही तो साम है, बिना खर केतो यह साम ऋकू ही 


होता है |! 

इस उपयुक्त प्रकरण से भी यह स्पष्ट हे कि बिना खर 
के मन्त्रों को साम नहीं कहा जा सकता । दूसरे शब्दों में 
बिना स्वर के साम का नाम ही नहीं लेना चाहिये। 


: साम शब्द भी दो शब्दों से मिल कर बना है, उनमें | 


छक इाच्द स्वर के लिये आया है और दूसरा ऋक के लिये | 
अथव १४.। २।७१ में आता है कि “अमोऽहमस्मि सा 
स्वम्‌? अथात्‌ में अम ( स्वर ) हैँ और तू सा ( ऋक.) है । 


अर्थात्‌ “ऋक्‌ और स्वर के मेल में ही साम का सामत्वं | 


समना चाहिये ? इसलिये केबल मंन्त्रों को साम नहीं कहते। 


सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ |! 
RE’ ( ब्रहदारण्य्रक० १।३।२२ ) 


. 
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ऋचा और स्वर दोनों के मेल को साम कहते हैं । 
साम में स्वर की प्रमखता-- 
हम ऊपर यह देख चुके हैं कि ऋक ( मन्त्र) और स्र 
इन दोनों के मेल को साम कहते हैं, परंतु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ऋकू और स्वर इन दोनों के मेल में भी भ्रमुखता 
स्वर की है | साम में ऋकू की वही स्थिति है जो कि भिन्न: 
भिन्न रागों में कविता की होती है । जिस प्रकार कविता राग 
नहीं हे, उसी प्रकार ऋचा साम नहीं है । 
इसी दृष्टि से जैमिनि' ऋषि साम-संज्ञा गान अथात्‌ 
स्वर में मानते हैं, ऋचा में नहीं । छान्दोम्योपतिषत्कार* इसी 
बात को और स्पष्ट झब्दों में प्रश्नोत्तर रूप में लिखते हैं कि 
'लाम की गति कया हे ?? उत्तर दिया कि “स्वर है।? बृह॒दा- 
रण्यको पनिषत्कार भी स्वर के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते 
हैं कि 'जो साम के स्त्रूप को जानता है, वह स्वरूप उस 
जानने वाले का हो जाता है | साम का वह रूप स्वर है ।? 
इस ध्रकार प्राचीन ऋषि और उपनिषस्कार आदि सांस 


का स्वरूप और सार्थकता स्वर में मानते हैं, ऋचा में नहीं । 


ee 


१. गीतिषु सामाख्या ( २।१।३६ ) 

२. का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाचं ( १।८।४ ) 

तस्य हवैतस्प साम्नो यः स्वं वेद्‌ | मवति हास्य स्वं तस्य चे खर 
एय स्त्रम्‌ ( १।२।३५,१) ˆ 


ev 
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इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि साम सं ऋचा 
और स्र दोनों होते तो हैं, परन्तु इन में प्रमुखता श्वर की 
है । इस लिये यदि हम सामवेद को दूसरे शब्दों म चरवेद' 
कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी । आगे बेदिक साहित्य में हम 
स्वर की प्रमुखता को इतनी बढ़ी हुई देखते हूँ. कि कई स्थलों 
पर साम में ऋचा को छोड़ ही दिया गया है । ऐसे कई संकेत 
आते हैं कि जहां बिना ऋचा के भी साम का वर्णनं आता हे । 
ओर बह विना ऋचा का साम स्वर ही है। आधुनिक परि" 
भाषा में इसे तान या आलाप कह सकते हैं | तान या आलापं 
में. कोई व्यक्त शब्द नहीं होता है । ओर बेदिक परिभाषा की 
दृष्टि से कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि तान या आलाप 
में कोई ऋचा नहीं होती है । क्योंकि वेदिक साहिथ्यं में ऋचा 
और साम का भिन्न-भिन्न ज्षेत्रों में ऐसा खुलकर प्रयोग हुआ | 
है कि ये दो शब्द वेदों तक ही सीमित न रहे | प्राचीन ऋषियों 
ने समय-समय पर वेदों के अतिरिक्त अन्य जो भी रचनाएँ 
की उन्हें भी मन्त्र कहा जाता रहा और जो रचत।एँ गानत्मक | 
हुई उन पर सामगान होता रहा । इस प्रकार वैदिक साहित्य में | 
ऋक्‌ और साम शब्दों का प्रयोग बहत वयापक अर्था में तथा | 
भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में हुआ है. | इसी प्रकार आधुनिक संगीत के. * 


राग और कविता शब्दों को यदि हम वेदिक नाम देना चाहे | . दूँ 

तो राग को 'साम! कह सकते हैं और कविता को 'ऋक! | | हे 

और इसी प्रकार मिन्न-मिन्न रागों को भिन्न-भिन्न सामों में ' प 
| ग 
| 
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~s . 
समाविष्ट कर सकते हैं | यह कहां तक सम्भव है और कहां 
तक नहीं, इस सम्बन्ध में विद्वानों को हि 


वेचार करना चाहिये । 
स्वर में दो प्रकार की शक्तियाँ -- 


| गौतमीय तन्त्र में तो स्वर के अन्दर अनन्त शक्तियां 
बतायी गयी हैं; परन्तु हम यहां पर स्वर की दो प्रकार की 
शक्तियों .परं ही विचार करते हँ । 

१. स्वर में एक शक्ति यह है कि मनुष्य साम अथात्‌ 
खर द्वारा नाना प्रकार के रोगों और कष्टों को दूर कर सकता 
है । 

२ दूसरी शक्ति यह है कि बह अपने अन्दर निहित 
म।णशक्ति, मनःशक्ति तथा अन्य अनेक दिव्य शक्तियों को बढ़ा 
भी सकता ह्वै । , 
अब हम क्रमशः स्वर की इन दोनों शक्तियों पर संत्तेप 
में विचार करते हैं। 

स्वर द्वारा रोग निबारण-- 

स्वर सें रोग-निवारक की शक्ति है, ऐसा वैदिक शास्त्र 
प्रतिपादन करते हैँ; परन्तु प्रश्न यह है कि स्वर रोगों को केसे 
दूर कर देता है । इसके उत्तर में संच्तेप में यह कहा जा सकता 
है कि प्राचीन आयुर्वेद में रोगों की उत्पत्ति में कारण 
पित्त और कफ--इन तीनों धातुओं की विषमता को ब 
गया है । जब तक ये तीनों सम अबस्था में रहते हैं तब 


वात, 
ताया 
तक 
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मनुष्य स्वस्थ और नीरोग रहता 
हो जाती है तब बीमारियां मनुष्य को आ घेरती हैं । इस प्रकार 
इनका वैषम्य रोगों की उत्पत्ति म कारण बनता है। अब 


विचारणीय ४ 
का वैषम्य किन कारणां से होता है! 


सब से प्रमुंख कारण मन की अशा ; 
हैं। जिन मनुष्यों का सन चिन्ता, शोक, काम. क्रोध आदि | 
अवेगों के कारण अइान्त और ज्लुन्ध रहता है उनकी इन | 


को बीमारियां आदि कष्ट बहुत शीघ्र आ घेरते हैं । 
मनुष्य के मन को शान्त करता है । संगीत के समय काम-क्रोध 
आदि वेग सब झान्त हो जाते हैं। और इनके झान्त होने 
'पर मन भी झान्त हो जाता है | मन के झान्त होने पर लाउ 
पित्तादि दोषों से भी विषमता जाती रहती है और उनमें 
- साम्यावस्था पैदा हो जाती है। इससे सब बीमारियां झान्त होती 
जाती हैं और मनुष्य नीरोग एवं स्वस्थ हो जाता है। इस 
प्रकार निरन्तर स्वर-माधना करते रहने से चिरकाल से रोगा- 
क्रान्त मनुष्य भी अपने आपको नीरोग और स्वस्थ बना सकता 
है | इसी बात को दृष्टि में रख कर प्राचीन ऋषियों में पुरानी 
से पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न साम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेदिक अध्यात्म-विद्या 


है; परन्तु जब इनमें विषसता पेदा 


~» 
यह है. कि इन वात, पित्त तथा कफ आदि धातुओं 


es. 
~ >> ~ >. 
इन धातुओं के वेषम्य में कई कारण होते हैं; परन्तु 
न्तता तथा क्ुब्धता आदि 


प्र द्र : ष्य | 
तीनों धातुओं में बिषमता आ जाती है। और इससे उन सलु र | 
सग | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१. ब्रेशोक॑ ज्योगामयाविते ब्रह्मसाम कुर्यात्‌ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बल-विनांश में स्वर का स्थान धू 


बताये हैं । ब्राह्मणादि? ग्रन्थों में ऐसे प्रकरण आते हैं जिन 
में पुराने रोगों को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न सामों का 
प्रयोग बताया गया हे। आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मं भी 
बीमारियों को दूर करने के लिये संगीत का बहुत प्रयोग होने 
खगा है । हमें यह भी चाहिये कि रोगों पर भिन्न-भिन्न 
प्रकार फे सामों का निरन्तर प्रयोग करके अपनी प्राचीन पद्धति 
का उद्भार कर । 
स्वरद्ारा शक्तियों की इृद्धि-- 

अब विचारणीय थह है कि मनुष्य स्वर द्वारा शक्ति 
की वृद्धि और नाना प्रकार की दिव्य शक्तियों को केसे प्राप्त कर 
सकता है ? इसको समझने के लिये हमें शक्ति के सिद्धान्त 
पर कुछ विचार करना चाहिये। संसार में हम जितने भी 
जीवनीय शक्ति वाले पिण्ड- देखते हैं उनमे उनके केन्द्रों में 
शक्ति रहती है | शरीर एक जीवित पिण्ड है, इसके केन्द्रगत 
हृदय में शक्ति रहती है । अर्थात्‌ हृदय झक्ति का भण्डार है 
इसी से ही शरीर में संबेत्र शक्ति पहुँचती है । यह शरीर भी 


( तां० ब्रा० 5१८ ) 
प्राणापानो वे बृहद्रथन्तरे ( सामे ) ज्योगामयाविन उभे कुर्याद 
प्रक्रान्ती वा एतस्य प्राणापानो यस्य ज्योगामयंति प्राणापानावेवास्मिन्‌ 
घाति । ( तां ब्रा० ०।६।१२) | 
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६६ वेदिक अध्यात्म-विद्या | 
करोड़ों जीवाणुओं (225) से मिलकर बना है । यह जीवाणु 
भी शरीर का एक जीवित इकाई है । इस जीवाणु के भी| 
केन्द्र (\७८।८७५ ) में शक्ति रहा करती है, वहां से ही| 
जीवाणु में चारों ओर शक्ति पहुँचती है । इसी प्रकार सौर- | 
मणडल में सूये एक केन्द्रगत शक्ति है। ये सब प्रह-उपग्रह इसी| 
सू से शक्ति प्राप्त करते हैं । बनस्पति जगत्‌ में ओषधि | 
बनस्पति आदि जितने भी प्राण शक्ति सम्पन्न तत्त्व हैं, उनके 
भी केन्द्र में शक्ति हुआ करती है । इससे यह सिद्धान्त निकाला| 
जा सकता है कि शक्ति सदा केन्द्र में रहा करती है और वहीं | 
से वह शक्ति चारों ओर जाती है | परन्तु यह याद रखना 
चाहिये कि बह शक्ति केन्द्र मं से जब चारों ओर जायगी तो 
बह अवश्य क्षीण होगी । इस लिये विचारणीय यह है कि उस 
केन्द्रगत शाक्त के भण्डार को किस प्रकार बढ़ाया जाय और 
पूरा भरा रक्खा जाय ? प्राकृतिक जगत्‌ में .तो इस कमी को 
दूर करने के लिए भगवान्‌ ने आवागमन का नियम ब्‌ 
-रक्खा है। शरीर में रक्त-संस्थान, श्वास-संस्थान आदि + 
आवागमन लगा हुआ है । रक्त आदि के बाहर शारीर में चारं 
ओर जाने से शक्ति क्षीण हुई तो फिर केन्द्र में लौट कर आरं 
से पुनः शक्ति मिल्ल गयी । सूर्य जो प्राण शक्ति प्रथ्वी t 


= 


को देता है, वह फिर ले भी लेता है ।-इसी कारण पानी 
आऔषंधियों तथा बनस्पतियों आदि के रस सूख जाते हैं. । ६ 
प्रकार प्राकृतिक क्षेत्र में तो जो शक्ति अपने शक्ति के केन्द्र 
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धाहर जाती है. वह फिर किसी न किसी प्रकार लौट आती है। 
अथवा शक्त के केन्द्र में जाने से शक्ति पुनः मिल जाती 
है । परन्तु जो मनुष्य अपनी प्राशिक, मानसिक और आत्मिक 
शक्ति को सदा बाहर की ओर ही फेंकते रहते हैं, और कभी 
भी मन रूपी केन्द्रगत शक्ति की ओर जाने का अथोत्‌ प्रत्याह्दार 
का अभ्यास नहीं करते, उनकी ये शक्तियां क्षीण होती रहती 
हैं। ऐसी क्षीण शक्ति बाले मनुष्य पापादि असुरों और रोगों 
का सामना नहीं कर सकते । परन्तु जो मनुष्य सदा अपने को 
मन या आत्मा रूपी केन्द्र में रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, 
दूसरे शब्दों में अपने मन को एका रखने का प्रयन्न करते 
हैं, वहां केबल पाप और रोग ही दूर नहीं होते, अपितु 
अन्य अनेक आम्तरिक दिव्य शक्तियां भी बृद्धि को प्राप्त होती 
'हैं । अतएव शक्ति की प्रास्त के लिये आवश्यकता इस बात की 
. है कि मनुष्य अपने आप को बाहिर न फेक कर अन्दर ही 
केन्द्रित करे, एकाग्र करे। शक्ति प्राप्ति के लिये एकाग्रता 
अत्यन्त आवश्यक है । प्रकृति के क्षेत्र में जितने भी आविष्कार 
हुए हैं, वे सब एकाग्रता से ही हुए हैं.। यह एकाग्रता मनुष्य की 
यहां तक बढ़ सकती है कि शरीर होते हुए भी शरीर का भान 
न हो और समाधि अवस्था पैदा हो जाय । इस अबस्था की 
प्राप्ति के लिये जहां अन्य कई साधन हैं, वहां स्वर भी एक 
बड़ा भारी साधन है | मन को एकाग्र करने या लीन करने में 
“खर? की महान्‌ शक्ति को उपनिषदों ने भी स्वीकार किया हे । 


| 
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त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌^ ४७ में आता हे कि योगी स्वर द्वारा 
अपने चित्त को सम्यक्‌ प्रकार से लीन कर दे अथवा स्वाह्यागाः | 
योग का सन्धान करे | भाव यह है कि चित्त के लय में स्वर 
एक बहुत बड़ा साधन है । जब स्वः द्वारा मनुष्य का चित्त एक | 
बस्तु में या शरीर के.किसी भी एक स्थान पर केन्द्रित हो जाता | 
है, तब वह कई गुना शक्ति शाली होकर उस वस्तु और 
शरीर-स्थान पर प्रभाव डालता है। शरीर के अन्तश्चकों को | 
` को खोलना इसी तरह से बत सकता दे कि बहा मन को ध्यान के | 
द्वारा केन्द्रित किया जाय । मन के इस केन्द्रीकरण में स्वग एक । 
बहुत बड़ा साधन दै। इस दृष्टि से शक्ति की बृद्धि और | 
दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में स्वर एक बहुत बड़ा साधन है । | 
वेदों में भी स्कर की घड़ी महिमा गायी गयी है।| 
उदाहरणा के लिये कुछ मन्त्र उस प्रकार हैं--- | 
| 


स्वरन्ति त्वः सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः । 

(ऋ० ८।३३ २) 

सब के अन्दर बसने वाले हे भगत्रन्‌ ! अपना उत्थान | 

करने चाले मनुष्य हृदय-गुहा से बाहर निकलने के लिये तेरें | 
प्रति भक्ति रस का सिञ्चन करते हुए स्वर लगाते 


इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि हृदयस्थ | में निंहित 


१ स्वरेण सल्लयेद्‌ योगी |. ( त्रिपुरतापिन्युवनिष्रद ४।७ ) 
२ खरेण सम्धयैद्‌ योगम्‌ । ( ब्रह्मबिन्दृपनिषद्‌ ७ ) 
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आत्मा को बाहर निकालने के लिये वेद मन्त्र स्वर लगाने का 
बिधान करता है । ऋ० ५ | ५४ । १२ में एक मन्त्र आता है 
जिसमें यह बताया गया है कि इस सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में एक 
घोष अथात्‌ शब्द हो रहा है और वह सबेत्न फैला हुआ है । 
जो मनुष्य ऋत के अभिलाषी हें अथात्‌ दिव्य ज्ञान के 
इच्छुक हैँ और अध्यात्म में विचरते हैं, बे सम्पूर्ण ब्रह्माएड में 
फेल हुए घोष को स्वरथुक्त करते रहते हें। मन्त्र इस प्रकार 


ह 
स्वरन्ति घोषं विततं ऋतायवः । ( ऋ० ४ । ५४ । १२) 
ऋत की कामना वाले आध्यात्मिक पुरुष इस ब्रह्मांड 
मं सत्र पेले हुए घोष दो खरथुक्त करते हैं ।? 
मानो इस सम्पूणं ब्रह्मांड में सवेत्र वीणा की तन्त्रियां 
लगी हुई हैं । पहली तन्त्री को हम टकोर देते हैं तो क्रमशः सच 
तन्त्रियां बजती चली जाती हैं, ऑर बह वीणा का शब्द अनंत 
दूरी तक जा पहुँचता है। यादि आलङ्कारिक भाषा म हम कहना 
चाहें तो यह कह सकते हैं कि 5,ननन्‍्त दूरी पर बेठे हुए किसी _ 
भी देवता के पास हम अपनी स्तुति , पहुँचाना चाहें तो वह 
आसानी से पहुँच सकती है । इसी कारण भगवान्‌ के प्रतक्ष 
दशन के ळिये भी एक वेद मन्त्र में स्र को भी एक साधन 
बताया है । मन्त्र इस प्रकार है 
अभि स्वरन्ति बहो मनीषिणो राजानेमस्य श्रुवनस्य निसते। 
( ऋ० ६।=५।३) 
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“बहुत से मनीषी पुरुष इस सुवन के राजा भगवान्‌ 

की ओर स्वर लगाते हैं और इस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार वेरों में अध्यात्म में विचरने तधा भगवान्‌ 

की प्राप्ति में स्वर को बहुत बड़ा साधन बताया है । यह स्वर 
इस प्रकार कार्य करता दे कि मनरूपी विद्युत-पुश्च से जो 
किरणें बाहर निकलती हैं उनको बह स्वर घनीभूत करता हे। 
और जिस लक्ष्य पर ये किरणें फेंकी जाती हैं, वहां उन्हें 
केन्द्रित कर देता है । एवं उन मानसिक किरणों के प्रहार को 
बहुत तीत्र और लम्बा कर देता है । जो मनुष्य भगधान का 
थोड़ी देर ही ध्यान कर पाता है, भगवान्‌ पर जिसका 
ध्यान टिकता नहीं, वह मनुष्य स्वर के द्वारा ध्यान को 
ज्याद: देर टिका सकता है । इसी प्रकार शारीर में जहाँ 
भी 'ध्यान टिकाना हो वहां यदि साथ में मुँह से स्वर भी 
निकलता. हो तो ध्यान ठीक होगा! और अधिक देर तक 
हो सकेगा । इसी प्रकार आत्मिक शक्तियों को घेरने वाला 
' हमारे अद्र जो वामनारूपी बलासुर विद्यमान है । इस बलः 


रूपी आसुर पर मनरूपी विद्युत्‌ का प्रहार स्वर द्वारा तीत्र से - 


तीत्रतम क्रिया जा सकता है । और यह यह बलासुर भझ हो 
सकता है., तथा इस प्रकार आत्मिक दिव्य शक्तियां प्रकट हो 
सकती हैं। 
बिना ऋचा ( कविता.) का साम ( स्प॒र ) 
अर्थात्‌ तान-आलाप आदि 
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वेदिक शाख्रों' में स्वर और सामं का आधार जिस 
पर कि सामगान होता है---ऋचा को बताया गया है । चाओ 
पर स्वर अथात्‌ सामगान होने पर वे ऋचाएँ झक्ति पैदा करने 
बाळी शक्ति के केन्द्र बन जाती हैं; परंतु यह याद रखना 
चाहिये कि सामगान में स्वर से तात्पय उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित इत्यादि से नहीं हे। संगीत में जो. सप्त स्वर 
प्रयुक्त होते हैं वे ही स्वर सामगान में भी हैं। ग्रों ही बिना 
स्वर के मन्त्र पढ़ लेने पर उनमे वह शक्ति नहीं । परंतु 
स्वर द्वारा सामगान करने पर वे ही मन्त्र शक्ति देने वाले शक्ति ' 
के एक केन्द्र बन जाते हैँ । इसलिये मन्ब्राँ ( ऋचाओं ) पर 
सामगान किया जाता है । परंतु वेदिक शास्त्रों मं हम यह भी 
मिलता है कि बिना ऋचा के भी सामगान हो सकता है। 
जञेमिनीयोपनिषद्त्राह्मण? में आता है कि प्रजापति ने देव- 
ताओं से कहा कि बिना ऋचा वाले साम से स्वगे लोक की 
ओर प्रयाण करो । वे देवता प्रजापति के आदेश से बिना 


ऋचा वाले साम से स्वग लोक में चले गये |? 


इससे यह स्पष्ट है कि बिना ऋचा के भी सामगान हो 
सकता है और वह बिना ऋचा का सामगान स्वर ही है । 


‘7 LT NN DES sh RAE MIO 
१, ऋचि अध्यूदं साम गौषते। (छा० उ० १।६।१ ) र 
२. तानब्रत्रीत्‌-साम्त/ट्चेन स्वगं लोकम्प्रयातेति | ते साम्नानुचेन स्वगे 


लोकं प्रायन्‌.। ( जै० उ० १।४।१।३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२० वेदिक अध्यात्म-विद्या 


` आधुनिक संगीत की परिभाषा सें इसे तान या आलाप कहू | 


सकते हैं । जिस प्रकार तान या आलाप में कोई कविता नहीं 
ओर कोई व्यक्त शब्द नहीं, उसी प्रकार यह बिना ऋचा का 
साम-गान है । बिना किसी ऋचा के जो स्वर गाया जाता है 
अश्रात्‌ आलाप लिया जता है, वह भी शाक्त को पेदा करने 
वाला होता है और किसी विशेष रूप में वह ऋचायुक्त स्वर 
से भी अधिक शक्ति पेदा करने वाला होता है। ऋचा में तो 
क. ख. ग. घ इत्यादि व्य्रञ्जनों के उच्चारण में कुछ न कुछ 
मनुष्य का ध्यान बँटता ही है, क्योंकि इनके उच्चारण में 
बिशेष-विशेष प्रय्न करने पड़ते हैं । इसलिए ऐसी अबस्था में 
ध्यान पूर्णे रूप से केन्द्रित नहीं रह सकता । जब ध्यान पूणे 
रूप से केन्द्रित न हुआ तो बह प्रबल झि नहीं बन सकता | 


परंतु केबळ-मात्र स्वर गान अथात्‌ तान या आलाप में बिशेष ' 


प्रयत्न नहीं करने पड़ते, इसलिये ध्यान बँँटता नहीं । इससे 
शक्ति केन्द्रित रहती है । पक्के गानों में तान और आलाप में 
यही सिद्धान्त काम कर रहा है । जिस कविता पर राग गाया 
जाता हैं वह तो बहुत ही थोड़ी होती है । 


एक-दो वाक्य पर ही सारा राग समाप्त हो जाता है। 

और प्रायः सम्पूणं राग तानों और आलापों से भरा पड़ा 

. होता है। इसका कारण यही है कि कबिता के जिस शब्द का 
भाव मन पर अंकित करना हो, उसी .के साथ आलाप लेकर 
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सन को केन्द्रित किया जाता है। इसलिए संगीत में आलाप 
आदि को बहुत सहत्व दिया गया हं। ऋचा पर स्वर एवं 
सामगान कर्मे और बिना ऋचा के स्वर ळगाने अथात्‌ 
इला लेने में एक और भेद है । और वह यह है कि मन्त् 
अथात्‌ ऋचा जिस विशिष्ट देवता की होती है, जिन झबदों से 
होती हैँ, जिस छंद में होती है, और जिस प्रयोजन के ज्ञिए 
होती हे, उसी के अनुसार अन्त्ररचना की हुई होती है और 
चेसा ही भाव सन पर अकित होता जाता ह्वै । एक प्रकार से 
स्वर से यह कहा जाता हे कि शब्दों के भावों और शक्ति को 
कई शुना बढ़ा कर मन पर ऑईङ्कंत करते जाओ और वह ऐसा 
ही करता है । स्वर उस शब्द की गहरी छाप डालने के लिये 
सन को केन्द्रित करता है जिससे क्रि मन पर बह अमिट छाप 
पड़ती है कि जो आमनी से मिट नहीं सकती । और इससे 
दूसरा लाभ गह होता है कि मन को सिमटकर एक स्थान पर 
केन्द्रित होने या एकाग्र होने का अभ्यास हो जाता है; परंतु 
दूसरी ओर बिना ऋचा के स्व! अथात्‌ केवलमाल आलाप में 
यह समस्या है कि स्वर को क्या कहें ! ध्यान को कहां केन्द्रित 
करें ? शब्द तो हैं नहीं, जिससे कि उन शब्दों या उनके अर्था 
पर मन केन्द्रित हो जाय । और यह भी सम्भावना है कि मुँह 
से स्वर निकल रहा हो और मन में इधर-उधर के विचार या 
बुरे निजात उठ र हे हों। इसी दृष्टि से जैमिनीयोपनिषद्ञाह्मण 
से प्रजापति के देवताओं को यह कहने पर भी कि "बिना 
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ऋचा के साम से तुम खगे लोक में चले जाओ” .अगले खण्ड 
में यह कह दिया कि यह स्वररूपी श्री असुरों ने भी प्राप्त 
कर ली |? इस पर देवताओं को चिन्ता हुई कि स्वररूपी श्री | 
को असुरो से किस प्रकार छीना जाय | भाव यह है कि स्वर 
के द्वारा तो मन को केन्द्रित करना है और मन में जो भी 
भाव उठ रहे हों उन्हें कई गुना बढ़ा कर मन पर अकित कर | 
देना है या मन को उन भावों में छीन कर देना है । इससे 
मन में अच्छे भाव भी अंकित हो सकते हैं और बुरे भी। 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मन में अच्छे भाव | 
ही उठें, बुरे न उठें । ये बुरे भाव ही आसुर हैं जो कि मन को | 
चेरे रहते हैं । यदि मैन में बुरे भाब हुए तो स्वर द्वारा ये ही | 
बुरे भाव अथात्‌ असुर वृद्धि को प्राप्त हो जायेंगे। इसलिए 
इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिये कि संगीत में अच्छी 
कविता का चुनाव हो । इस दृष्टि से जब बिना ऋचा के गाने | 
पर बह स्वररूपी श्री असुरों ने ले ळी तो देवता+ बोले कि ऋचा | 
पर ही हम साम-गान करते हैं । ` | 


| 
| 


हे परंतु यह याद रखना चाहिये कि मन में किसी भी | 
प्रकार के भाव उठ रहे हों चाहें वे अच्छे हों या बुरे, मन उन | 
भिन्न-भिन्न विचारों पर द्वी उछछता-कूदता रहेगा, पूण स्थिर | 
और एकाग्र नहीं हो सकेगा । इसलिए मन को पूश्‌ एकाग्र | 
न्‍ || 


१. तेऽञ्र बन्टुच्येव साम गायामेति } 


| 
| 
| 
& 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ै ६. 
5 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वळ"विनाइ में खर का स्थान ऽश्‌ 


करने के लिये तीब्र से तीत्रतम शक्ति बनाने के लिये इस बात 
की आवश्यकता है कि मन. में निरन्तर एक ही भाव उठे, भिन्न २ 
बिचार न उठे । इस बात के लिए यह किया जा सकता है कि 
पूरी ऋचा या पूरी कविता न ली जाय । केवल एक शाब्द पर 
ही साम-गान और आलाप आदि होते रहें। अब कौन-सा 
शब्द लेवे । यह एक विचारणीय है । इसके उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि कोई भी शब्द लिया जा सकता है| नारायण, भग- 
चान्‌, हरि आदि अनेकों श्रेष्ठ शब्द हैं; परंतु इन शब्दोंके चुनाव में . 
प्राचीन ऋषियोंने “ओम? को ही सबेश्रेष्ठ माना है । क्योंकि स्वर 
फे क्षेत्र म सवश्रेष्ठ शब्द बद्दी है जो कि स्वर से प्रथक्‌ न 
रह कर स्वर में ही तदूरूप हो जाय। ऐसा शब्द “ओम्‌? 
ही है । स्वर में ओम? की स्थिति उसी प्रकार की है जिस 
प्रकार कि पानी में रंग । इस घोल अबस्था म पानी और 
रंग की प्रथक-प्रथक सत्ता नहीं रहती | इसी प्रकार स्वरकी और 
ओश्म! की प्रथक्‌ सत्ता नहीं गहती | 'ओश्म! शब्द में 
आओ? स्वय स्वर है और मकार व्यञ्जन होता हुआ भी 
ओष्ठ बन्द करके उच्चरित होने से केवल नादरूप ही हो जाता 
है। इस लिये “ओम्‌? के गान में खर और नाद ही रहता 
है, जो कि भिन्न-भिन्न विचारों और प्रयज्ञों को न पेदा करके 
एकास्मप्रत्ययसार की अवस्था को पैदा कर देता है । अथात्‌ 


. ओश्म के गाने से मनुष्य में निरन्तर एक तरह का ज्ञान ही ' 


स्थिर रहेगा । एक वस्तु का ही निरन्तर ध्यान हो सकेगा । 
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इसी दृष्टि से प्राचीन ऋषियों ने “ओम्‌? को स्वर ही सान | 
लिया है । | 

छन्दोग्योपनिषदू" में आता है कि यह ओम्‌ स्वर | 
है । यह अविनाशी अमृत तथा अभय हैँ । इस ओश्म्‌ रूपी | 
स्वर में प्रविष्ट होकर देवता अमर तथा अभय बन गये । | 
तैत्तिरीयारस्यकर से भी ओडम्‌ को स्वर कहा गया ह । वहां | 
आता है क्रि वेद अथवा बेद मन्त्रों के प्रारम्भ में जो प्रणब 
(ओम्‌) रूपी स्वर का उच्चारण क्रिया जाता है। और मन्त्र के 
अन्त में भी जो उच्चरित होता है अथवा उपनिषदादि से ।जस 
का प्रतिपादन कि गया है, ऐसा 'ओ३्म शब्द अपनी मकार 
रूपी प्रकृति में लीन होने पर पीछे जो नाद सुनायी पड़ता है, 
वह महेश्वर है । 

इसका भाव यह्‌ है कि सब वेदों तथा उपत्तिषदावि 
इसी आकार की महिमा गायी गयी हैँ । वेद भी सब इसी 
ओंकार -से पेदा हुए हैं। इस ओश्मः का जब उच्चाग्ण 
और गान किया जाता है तब “ओ३! [ जाकर लीत | 


१. शप उ स्वरो यदेतदक्षुरमेतदमृतमभर्य तस्प्रविश्य देवा अमृता | 

अ्भया ग्रभवन्‌ | ( छा० उ० १।४।४ ) । 

२. यो वेदादौ स्तरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रांतष्ठितः ¡ } 

| तस्य प्रक्रतिलीनस्य यः परः स॒ महेश्वरः ॥ | 
(तै० आ० १०।१०।३ ) 
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हो जाता है. । इस लिये. कार इस ओश्म! की मूल प्रकृति 
मान लिया गया है; परन्तु इस 'म्‌? के उच्चारण के द 
भी ओ नाद और ध्वनि होती है. उसको महेश्वर अथात्‌ 
भगवान्‌ माना है | इससे यह स्पष्ट है कि केवल नाद और 
स्वर जो व्यञ्जन आदि से रहित है और केवळ ध्वनि- 
मात्र हे, वह भगवान है । जव केवल स्वर या नाद स्वर्य 
भगबान्‌ हैं तो वह अधिक झक्तिवाला होगा। इस लिये 
ऋतचासहित स मगान से केवछ स्वर-गान अथात्‌ आलाप आदि 
अधिक शक्ति देने वाले हैँ । “ओउम? शब्द उस भगवान्‌ का 
बाचक है । “तस्य वाचकः प्रणवः? ( योगइशेन )। इस ल्य 
“इम्‌? का उच्चारण करते ही उस भगवान्‌ का स्मरण हो 
आता हल । ध्यान भगवान्‌ पर टिकता है; परन्तु यदि कोई 
केबल नाद का ही सम्बन्ध भगवान्‌ से जोड़ सके तो यह 
आवश्यक नहीं कि वह “ओस? का ही उच्चारण करे । मुँह से 
सर और नाद हो ग्हा हो और ध्यान भगवान्‌ का हो तो 


_ एकाग्रता शीघ्र होती है । परन्तु ऐसा प्रायः होता नहीं । कोई | 
विरले ही ऐसे हॉग जो स्वर और नाद के होते ही भगवान्‌ 


पर ध्यान को केन्द्रित कर सकें । 

इस लिये भगवान्‌ का बाचक “झो इम्‌? शब्द ही रूब से 
सरल स्पष्ट तथा सिद्धिप्रद दै और खर में यह अभिन्ञरूप 
हो जाता है । ओइम्‌ का गान करते हुए ध्यान लगाने से 
बह्‌ ध्यान एक केन्द्र-बिन्ठु पर पहुँच जाता है। इस लिये 
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केबल स्वर-गाने अथोत्‌ तान और आलाप आदि व्यक्त शब्दौ 
की अपेक्षा अधिक शक्ति रखते हैं । इसी कारण भारतीय 
संगीत में आलाप आदि का महत्त्व इतना अधिक है, और 
प्रायः सारे संगीत में तान और आलाप ही होते हैं । कविता 
तो बहुत ही मामूली होती है और उसका कोई विशेष महत्त्व 
भी नहीं होता। _ 
मन्त्र में शक्ति-- 

यह एक प्राचीन मान्यता है कि मन्रो में शक्ति होती 
है । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न॒ किया जाता है कि आजकल 
मन्त्रों का पठन-प।ठन बहुत होता है; परन्तु मन्त्रों में बह शक्ति 
दिखाई नहीं देती जो प्राचीन शास्त्रों में बतायी गयी ह्वै । 
इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि एक तो जो प्राचीन 
` विधि-विधान हैं, ठीक उन्हीं के अनुसार परीक्षण करके देखना 
चाहिये कि मन्त्रों मे झक्ति है या नहीं । परन्तु यहां हम 
एक और ही दृष्टि से इस सम्बन्ध में विचार करते हैं और 
वह है खर की दृष्टि। ऋचाएं तो अस्थिमाल् हैं । जिस 
प्रकार मनुष्य को हुम दो भागों में जिभक्त करें, 'एक उसका 
ढांचा, जो अस्थिरूप है और दूसरा उसकी प्राण शक्ति । जिस 
मकार अस्थियों में स्वयं कोई शक्ति नहीं है, इसी प्रकार 
ऋचाओं ओर मन्त्रों में कोई विशेष शक्ति नहीं है। ये तो 
अस्थिमात्र हैं । ; | 

अस्थि बा ऋक्‌। ( श० प० ब्रा ७।५।२।२५ ) 
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इनमें शक्ति और प्राण तो स्वर लगने पर और स्वर 
सहित गान करने पर ही आते हैं । इसी लिये ब्राह्मणग्रन्थों में 
अनेकों स्थलों पर स्वर को प्राण कहा है । | 

प्राणो वे स्वरः । ( ता० ब्रा २४।११।६ ) 

बिना स्वर के ऋचाएँ शक्ति देनेवाली नहीं होतीं शक्ति 
प्राप्ति के लिए ऋचाओं का स्वर सहित गान करना चाहिये। 
बिना स्वर की ऋचाएँ और मन्त्राँ के सम्बन्ध में जेमिनीयोपनि- 
पदूब्राह्मण ' में कहा गया है कि--'देवता मृत्यु से छुटकारा पाने 
के लिये बिना स्वर की ऋचा में प्रविष्ट हो गये । परन्तु मृत्यु 
ने बिना स्वरवाली ऋचा में प्रष्ट उन देवताओं को इस प्रकार 
जान लिया जिस प्रकार कि मणियों में पिरोया हुआ धागा 
जान लिया जाता है । इस प्रकार मृत्यु से जान न्ये जाने पर 
वे देवता ऋचाओं में से निकल कर स्वर में प्रविष्ट हो गये । 
स्वर में प्रविष्ट उन देवताओं को मृत्यु न जान सकी इस पर 
सत्यु ने यह्‌ किया कि स्वर का जो शेष था, उसका अनुकरण 
करके जहां देवता थे वहां जा पहुँची । इस पर देवता 'ओ३म्‌? 
इस अच्तर पर समारूढे हो गये । यहां मृत्यु उन देवताओं का 


१. तानस्यामृच्यस्वारायां मुष्युचरजानाद्यथा मणौ मणिसून्रम्परि- . ` 
पश्येदेवम्‌ । ते स्वरम्प्रावशन्‌ । तान्‌ स्वरे सतो न निरजानात्‌ ! 
स्वरस्य तु घोषेणान्वत्‌ | &। त भ्रोमित्येतदेवाक्षरं समारोहन्‌ । 
एतदेवाक्षरं त्रयीविद्या । यददा श्रम्गत तपति तत्प्रपच् ततो 
मृत्युना पाप्मना व्याबतन्त | ( ज° उ० ब्रा० १।४।४।८-१० ) 
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है है| 


कुछ न बिगाड़ सकी । यह ओस्‌ ही त्रयीविद्य हैं। यह 
ओड्मूरूपी अमृत तप ग्हा है। इस ओश्मरूपी अभ 
प्राप्त करने पर मृत्यु से छुटकारा हो जाता 
इस उपर्युक्त प्रकरण से यह स्पष्ट हैं कि बिना स्वर की 
ऋचा. में दह शक्ति नहीं जो मृत्यु से छुटकारा दिला कर अमर 
बना दे । इसलिये मृत्यु से छुटकारा पाने के लिये देवताओं को 
स्वर में प्रविष्ट होना पड़ा। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि बिना स्वर की ऋचा अथात्‌ सामान्य रूप से मन्त्र-पाठ 
कर लेने से तो स्वर ही अधिक श्रेष्ठ है । इस पर यह शोका हो 
सकती है कि स्वर-गान अथात्‌ तान-आलाध आदि यदि झ।क्क 
देने बाले हैं तो जितने संगीतज्ञ हैं डनको कोई विशेष शाक्त 
क्यों नहीं प्राप्त होती ? इस सम्बन्ध में संक्षेप म यह कहा जा 
सकता है कि स्वर-साधना की दृष्टि से कोई भी सगीतज्ञ इस 
कला को नहीं अपनाता । जिस मनुष्य में यह संकल्पाझि प्रः 
उबलित हो चुक्री है कि में स्वग को मन के एकाग्र करने में 
' साधन बनाङंगा और ऐसा वह निरन्तर प्रयल्ल भी करता है 
तो स्वर मन को एकाग्र करने में उसकी सहायता भी करता है। 
पयः बहुतों का यह अनुभव भी होगा कि जिस किसी विशेष 
विषय का वे चिन्तन कर रहे हॉ और वह स्पष्ट न हो रंहा हो 
तो प्रायः मनुष्य मुँह से खर निकालते हैं, या गुनगुनाने लगते 
। वह्‌ किसलिये होता है ? इसका कारण ग्रह है क्रि उस समय 
मनुष्य अपने मन की सब छत्तियों को एकाग्र करके पूर्णरूप सें 
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उस विषय के चिन्तन में ही उसको लगाये हुए होता है मुँह से 
सर निकालना या गुनगुनाना उस विषय की ओर मन की पूर्ण 
एकाग्रता में और भी सहायक होता है । परन्तु मुँह से स्वर 
निकालना या गुनशुनाना आदि भी - तभी सहायक होते हैं, 
जब मन में यह बात पेदा हो जाय कि मुझको असुक विषय का 
चिन्तन करना है, और मन उस विषय का चिन्तन करने 
लगे | इसी प्रकार मन्त्रों के गान, तान, आलाप आदि तभी 
सहायक होते हैं जब कि पहले मन में यह म्नि पेदा हो जाय 
कि मुझको अझुक सिद्धि प्राप्त करनी है। उस अभीष्ट सिद्धि की 
ओर जाते हुए मन के ये स्वर आदि . सहायक हैँ । इस लिये 
चाहे कितने ही मन्त्र गान, ओश्म आदि का गान कर लें, तब 
तक पूणं सफलता नहीं मिलती, जब तक हृदय के साथ तार 
नहीं जुड़े हैं, हृदयास प्रज्वलित नहीं हो उठी हे । 
स्वर-गान के नियम . 

` स्वर-गान में यह बात याद रखने की है कि स्वर मं संगीत 
का प्राधान्य होना चाहिये। सामवेद के साम-गान में कुछ नियम 
बन गये हैं । लौकिक संगीत में भी कुछ नियम बने हुए हैँ जिनके 
आधार पर गाना होता है; परन्तु मन की एकाग्रता के लिये 
केवलमाल्न स्वर-गान या ओइम्‌ के गान में कोई नियम नहीं 
बनाया जा सकता | जिस प्रकार के स्वर से भी मनुष्य का सन _ 
एकाम. हो सके, वेसा ही स्वर-गान मनुष्य को कर लेना चाहिये। 
जैसे तो सामवेद की सामग़ान-पद्धति में भी ऐसा कोई निश्चित 
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नियम नहीं समभना चाहिये कि इसी पद्धति से ही साम-गान | 
हो सकता है, अन्य पद्धतियों से नहीं। सामवेद को 'सहस्रवत्मो! | 
इसी लिये कहते हैं कि गान पद्धतियां हजारों थीं। अथोत्‌ | 
जिसको जेसा अनुकूल पड़ा, उसने वसी गान-पद्धति अपने | 
शिष्यों में प्रचलित कर दी । साम वेद की सार्थकता संगीतमे है, | 
ऋचा में नहीं | ऋचाओं में भिन्नता होनेसे सामवेद की शाखाओं | 
में भिन्नता नहीं है; अपितु संगीत म भिन्नता होने से शाखाओमे | 
भिन्नता है। इस लिये अध्यात्म के अभिछाषी मनुष्य को स्वर की ' 


} 
| 


महत्ता समभकर “ओम्‌? पर स्वर-गान द्वारा अथवा लक्ष्य पर | 
ध्यान टिका कर केवल स्वर-गःनद्वारा अभीष्ट की सिद्धि प्राप्न | 
करनी चाहिये । मन्त्रों में वर्शित कामनाएँ पूरी करनी हों तो| 
उन्हें भी स्वर या संगीत का जामा पहनाकर गाना चाहिये, तभी, 
सफलता होगी, परन्तु सब से प्रमुख सिद्धि मन की एकाग्रता है। 


इसके सिद्ध होने से £न्य सब कामनाएँ स्वयं सिद्ध हो जायंगी। 
मुंह बन्द करके स्वर गान-- 

स्वर-गान के सम्बन्ध में एक बातका और ध्यान रखना 

चाहिये, वह यह कि मुँह बद करके जो स्वर निकाला | 

' उसका महत्त्व अधिक होगा । मुँह बंद करके स्वर निकालने में 

शक्ति अन्दर ही रहती है और मुंह ' खोल कर स्वर-गान में 

शक्ति बाहर निकल जाती है | इसी ब्रात को शा० प० ब्रा” 

११।४।२।१०-११ में इस प्रकार दिखाया है" कि-- 


| 
| 
| 
| 
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अथ हैतदूव हिः । योऽ्यमपव्यादायौष्ठा उच्चैः स्वरः 
माश्रावयति। श्रीव स्वरों ब'ह्मत एव तच्छियन्धक्तेज्शनायुकों ` 
भर्वाद ॥ १० ॥ 

“उस सलुष्य की श्री बाहर चली जाती है जो कि दोनों 
होठों को खोल कर ऊँचा स्वर सुनाता है, क्योंकि स्वर ही 
श्री है । सुँह खोलकर स्वर लगाने से स्वररूपी श्री को वह बाहर 
कर देता हवै । ऐसा मनुष्य भूखा या क्षीण शक्ति हो जाता हैः 
आगे कहा कि ८ 

अथ हैतदन्तःथ्रि | योऽयं सन्धायोष्ठा उच्चेः खरमाश्रा 
वयति । श्वे स््रोऽन्तरत एव तच्छरियन्धत्ते । अन्नादो 
भत्रति ॥ ११ ॥ 

“डस मनुष्य की श्री अन्दर ही हत्ती है जो कि मुंह 
बन्द करके ऊँचा स्वर सुनाता है; क्‍योंकि मुँह बन्द करके स्वर 
निकालने से स्वरूपी श्री अन्दर ही रह जाती है। ऐसा मनुष्य 
अपने को तृप्त-सा अनुभव करता है । 

इस उपयुक्त प्रकरण का तास्पयै गहू है कि स्वर सेजी 
शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति बाहर भी जा सकती हैं और 
अन्दर भी रह सकती है। संगीतज्ञों तथा व्याख्याताओं का यह 
अनुभव है कि गाना रामें आर व्याख्यान देने के पश्चात वे हते 
को बहुत थका हुआ सा अनुभव करते हैं; क्योंकि गाना गाने, 
और व्याख्यान देने में शक्ति बाहर, निकल जाती है । यह शक्ति 
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बाहर न जाय, अन्दर ही रहे और स्वर का अपनी शक्ति का 
उपयोग हो जाय, इसका यही उपाय है कि मनुष्य मुँह बंद 
करके स्वर निकाले और ध्यान मस्तिष्क में तथा हृदय में करे। 
इस प्रकार स्वर के अन्दर बहुत शक्तियां हैं। बह जहां दिव्य 


शक्तियों की प्राप्ति का साधन बन सकता हे, वहां झरीरस्य | 


बीमारियों तथा पापादि असुरो के विनाझ में भी बड़ा भारी 


साधन बन सकता है । जिस प्रकार व्याख्यान आद के द्वारा | 
Dao ~ + 

दूसरे के मन को उत्तेजित किया जा सकता है । वीर भात्र का / 

उत्पन्न करना, रुलाना तथा करुणा आदि का उत्पन्न करता-- | 


आदि श्रेष्ठ व्याख्याता के अपने हाथों मे होता है। इसी प्रकार 


संगीत भी मन को समुत्तेजित करता है । यह सब स्वर का ही. 


प्रभाव है । स्वर आत्मशक्ति को जाग्रत्‌ करने वाला है । यह 
सम्भव है कि मन्दिरों में घंटे-घड्याळ के स्वर द्वारा आन्तर 
देवता को ही जाग्रत्‌ किया जाता दोगा तथा जो अपने आगन्त- 
_ रिक देवता को जाग्रत्‌ करना चाहता है, उसे मन्दिरों में बजते 
हुए घंटे-घड़ियालों के स्वरों को मन को एकाग्र करने में साधत 
समना चाहिये | और एकाग्र मन से उस ध्वनि का अनुसरण 
करना चाहिये | इस प्रकार स्वर का बहुत महत्त्व है.। वह 
शक्तियों का देने वाला तथा असुरों का विनाश करनेवाला है। 


योगशिखोपनिषत्‌ का यह वाक्य सदा स्मरण रखना | 


सदा नादानुसन्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ ( ६।७) 


बन टी १, 
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ऋ० १०।६८।४ में आता है कि अवक्तिपन्नके उल्कामिव द्योः? 
°c c जे 

अथोत्‌ बह बृहस्पति शिष्य के प्रति अकं फेकता हवै 
जिस प्रकार युलीक से उल्क्राएँ गिरती हैं। एक दूसरे मन्त्र - 
ऋ० १०।६८।६ में आता है कि वह बृहस्पति आन्तरिक अग्नि 
से परितप्त अर्को द्वारा शिष्य के वल अथीत आरण को 
विनष्ट करतः है ( जएुं भेर्‌ बृहस्पतिरप्रितपोभिर+: ) । अब 
विचारणीय यह है कि अक किसे कहते हैं ? वेदिक साहित्य 


' भें अके शाब्द के अनेकों अर्थ हमें मिलते हैँ । इस अक झड्द 


के अनेकों अर्थ होते हुए भी वेदादि शार्त्रों से हमें यह पता 
चलता है कि इसके ठीक २ स्वरूप का निणेय करना कुछ 
कठिन कार्ये है । वेद में एक स्थान पर अके के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न किया गया है कि अमुक क्षेत्र में अके क्या होगा ? बह्‌ 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


कस्ते यज्ञा मनसे शं वराय को अक इन्द्र कतमः सः होता! 
¢ ऋ० ६।२९।४ 
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॥| 
00 


हे इन्द्र | मन के लिये सुखकारी तेरा कानमा यज्ञ 


है ? और तेरे बरण के लिये कौनसा अं है. ! और उस यज्ञ 


[ कर।ने चाला होता वौनसा है ? [ 
इस प्रकार बेद सन्त्र में कः अरे” यह प्रश्न. इस बात 
का सूचक है कि अर्क कई प्रकार के हैं । प्रत्येक चेत्र में कौन 
से झक का ग्रहण करना है, यह निश्चय करने की आवश्यकता 
होती है । इसी प्रकार श० प० ब्रा० १०।३।४।३ मे भी श्वेतकेतु 
के पिता आरुणि ने येश्चाबसव्य ब्राह्मण से प्रश्न किया है-- 
वेस्थाकमिति? आथात्‌ क्या तू अर्क को जानता है? इस प्रकार 


प्र्न करते से यह पता चलता है कि स्पूल दृष्टि से केडलमात्र | 


शब्दाथ देखने से अक के स्वरूप को ह्वइयंगम करना बड़ा 


कठिन है | अव हमारे सामने भी यह प्रश्न है फि बृहस्पति | 
किन अर्की को शिष्य के प्रति फेंकता हैं । और किन से शिष्य | 
के आवरण को नष्ट करता है । इसके उत्तर में यदि हभ एक | 
वाक्य में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि यह आन्तरिक | 


के हैं जो क्रि दिव्य पुरुष की सब इन्द्रियों द्वारा किरण रूप 
में बाहिर निकलते हैं | अर्क के सम्बन्ध से ये इन्द्रियां भी 
सम्बन्ध मे हमें यह्‌ ` याद्‌ | 
चाहिये कि प्रत्येक मनुष्यं के अन्दर से इन्द्रियों द्वारा किरणं 
बाहिर निकलती हैं। परन्तु जिस किसी भी मनुष्य की इन्द्रि 


किरणों को अक नहीं कहते | अको बाले पुरुष सामन्य मलुर्ध्या न्‍ | 
से प्रथक्‌ होते हैं । इसी दृष्टि से वेद में भी अर्का वाले पुरषो 
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की स्थिति अलग बतायी है । ऋ० १।१०।१ में अका पुरुषों का 
अलग निर्देश किया है । मन्त्र इस प्रकार है-- 

“गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यकमर्किणः 

अथात गायत्री द्वारा गान करने वाले तेगा गान करते 
हैं और अर्जी पुरुष हुझ अके की अचेना करते हैं । इस प्रकार 
मन्त्र सें अर्की पुरुषों का प्रथक्‌ निर्देश किया है। इसकी पुष्टि 
में यह कड़ा जा सकता है कि मनुष्य में अके स्वभाबतः नहीं 
होता, अपितु इसकी उत्पति की जाती है। मन्दो में इसकी 
उत्पत्ति का वशन आता है । उदाहरणाथ दो एक मन्त्र इस 
प्रकार हैं । ऋ० ६।७३।२ में आगता है कि 'मधोधोरामि जनयन्तो 
अर्कम्‌? अथोत्‌ सदहाच्‌ पुरुष मधु की घाराओं से अक की 
उत्पात्ति करते हैं । ४ 

` कौन पुरुष अ की उत्पत्ति कर सकते हैं? इस 

सम्बन्ध में ऋ० ८।=ा४ में. एक ऋषि का संकेत भी किया 
है आत्वायमर्क ऊतये बवतेति य॑ गोतमा. 


है । मन्त्र इस प्रकार 2, Hi ~ क्रिय > 
अजीजनन्‌? जिस अक को गोतम पुरुषा ने € 


`हे इन्द्र ! बह अके रक्षा के लिये तुमको हमारी ओर सोडता है । 


इन उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हे कि अक की 
उत्पत्ति की जाती है । और उपयुक्त मन्त्र म अर्के की उत्पत्ति 
करने वाले गौतम पुरुष बताये गये हैं । गौतम एक बैदिक 
ऋषि हैं । इन ऋषियों के स्वरूप कें सम्बन्ध से हम एमे, ही 
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जिख रहे हैं | इस लिये यहां संकेत से यह कहा जा सकता हे 
कि गौतम पुरुष वे हैं जिनकी इन्द्रिय किरणं पवित्रतम ब श्रेष्ठ- 
तम हैं | इस प्रकार हम यह देख चुके हैं कि अर्क स्वभावतः 
सब के अन्दर नहीं होता, अपितु इसकी उत्पत्ति की जाती है | 
अब विचारणीय यह है कि यह अक क्या है. ? श० प० त्र[० 
१०।३।४।४ में अर्क के स्वरूप को इस प्रकार खोला गया है। 
“स एषोऽग्निरकोयत्पुरुषः स यो हैतमेवमरिनिमकस्पुरुषः 
मुपास्तेऽ्यमहमग्निरकोऽस्मीति विद्यया हैवास्यघ आत्प- 
न्नग्निरकश्चितो भवति |! | 
अथीत्‌ येह अग्निरूप पुरुष अके है | जो इस अग्निरूप | 
अर्क पुरुष की उपासना करता है, अथोत्‌ में अग्निरूप अके | 
हूँ, इस प्रकार अपने अन्दर भावना को जागृत करता. रहता 
है । ऐसे पुरुष की आत्मा में विद्या ( पराविद्या ) द्वारा अग्नि 
रूपी अके का चयन होता रहता है| एक समय आकर वह 
पुरुष स्वयं अकेरूप बन जाता है | इस लिये जिस मनुष्य कें 
अन्दर अझि प्रज्वलित होती है, उस ग्चिमय पुरुष को अर्के 
कहते हैं | परन्तु प्रश्न यह है कि मनुष्य में जिस किसी भी | 
उद्देश्य के प्रति अगि ज्वलित हो जाये, क्या ऐसे मनुष्य को | 
अर्के कह सकते हैं! इसके निणेय के लिये हमें अक के स्वरूप | 
को और भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है । ब्ृ० उप० १।२।१ 
में अक का अकेत्व क्या है ? यह खोला गया है । इस अकत्व | 


| 
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के स्पष्टीकरण से सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी । वह प्रकरण इस 
प्रकार है । ह 
` नेचेह किश्वनाग्र आसोत। ृत्युनेवेदमाडतमासीदशना- 
ययाऽशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽककुरतात्मन्वी स्यामिति 
सोऽचन्नचरत्‌ तस्याचंत आपोऽजायन्ताचते वे मे कमभूदिति 
तदेवाकह्याकत्वं कं ह वारमे भवति य एवमेतदकस्याकतवेद?। 
यहां प्रारम्भ में कुछ भी नहीं था । अशनाया रूपी सृत्यु 
से सब कुछ घिरा हुआ था | तभ मन ने यह सोचा कि 
सुके आत्मन्वी अथात्‌ आसमा बाळा बनना चाहिये | यह सोच 
कर आत्मा की प्राप्ति के लिये बहू अचेना करता हुआ विचरण 
करने लगा | अर्चना करते हुए उसके अन्दर जल उत्पन्न हो 
गये। और अचेना करते हुए उस मन को.सुख हुआ । यही 
अरे का अकेत्व है । जो इस अके के अरेत्व को जानता हे 
उसे सुख होता है । » 
बरृहृदारण्यकोपनिषत्‌ का यह प्रकरण परमपुरुष 
परमात्मा तथा मानब पुरुष दोनों में घटाया जा सकता है || 


“दूसरे शब्दों में ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों में इसको लगाया | 


जा सकता है । ब्रह्माण्ड में तो इसका भाव यह है कि जिस 
समय सृष्टि बननी प्रारम्भ हुई तो शक्तियां एक दूसरे का 


भक्षण करने लगीं । उस समय भूख व भक्षण का ही चारों 


> 205 
ओर राज्य था। अथीत्‌ एक दूसरे का भक्षण करने से सेव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj उदु Chennai and eGangotri 


६० देदिक अध्यात्म-विद्या 


मृत्यु ही मृत्यु थी । इसके अनन्तर मनस्तस्व ने परमात्मा का । 
सम्पर्क चाहा । उसके लिये उसने अचना की । तब परमात्मा के | 
सम्पर्क से उसमें अर्क की उत्पत्ति. हुई अथोत परमात्मा के | 
तदुद्दश्य सम्पर्क से इस ब्रह्माएड में अमि पैदा हो गई । यही | 
र्ति अर्क है । इसका आगे परिणाम यह हुआ कि अण्डे पनं | 
ञ्नि के आ जाने से जल की उत्पत्ति हुईं | अथात्‌ जल रूप | 
में पिघल २ कर बहुत से पदार्थ अलग होते गये और वे प्रथ्बी 
आदि बनते गये । इस प्रकार ब्रह्माण्ड में हमने इस अके की | 
उत्पत्ति का संक्षिप्त भाव दिखाया । परन्तु हम यहां पिण्ड 
अथोत्‌ मनुष्य में आध्यात्मिक पहलू से इस अङ का 
स्पष्टीकरण करना है । इस लिए मनुष्य मे इसका भाव इस | 
प्रकार होगा कि साधारण मनुष्य सदा “अशना? ( भूख, इच्छा 
Desire, Appetite ) से घिरा रहता है | जब तक मनुष्य | 
में अशना अर्थात्‌ भूख इच्छाएँ आदि बनी रहती हैं, तब तक | 
बह्‌ मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। इच्छाओं की पूर्ति के लिये | 
वह इधर उधर मारा २ फिरता है। पग २ पर उसका पतन. | 
होता हे । इसी प्रकार बहुत सी बातें मनुष्य में इस 'अशना' | 
के कारण आ जाती हैं । परन्तु जब मनुष्य यह अनुभव कर | 
लेता है कि इच्छाओं की पूर्ति असम्भव है । इनके कारण 
दुःख ही दुःख है और ये अनिस हैं । इस लिये इनके होते 
हुए मृत्यु से छुटकारा असम्भव है, तब वह इस “अशना? को 
छोड़कर भगवान्‌ की खोज करता हे। आत्मन्वी बनता है। 
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। इस समय वह भगवान्‌ की अथैना करता हुआ विचरता है। 
का | भगवान की प्राप्ति के लिये वह रोता है । प्रकृति .के भोगां 

| को पूर्णतया छोड़ कर चारों ओर बह भगवान्‌ की ही खोज 

|. करता है। जहां पहले इच्छाओं की पूर्ति के लिये बाशी का 
ही उपयोग होता था, वहां अब भगवान्‌ के गुण कीतेन में ही बाणी 
में. क्रा उपयोग होता है.। जहां पहले स्वाैमयी तथा बुरी दृष्टि से 
हप | औरों को देखता था, वहां अब बह दुषित आंखों से ्रह्मएड 
'बी | क्केएक २ कणा में भगवान्‌ की खोज करता है । जहां पहले 
की | . झूठी तथा बनाबटी कीति को सुनकर फूला न समाता था, बहा 
एइ | अब हरिकीतेन को सुनने के लिये सदा उत्सुक रहता हे । र 
की प्रकार अम्य सथ इन्द्रियों का उपयोग वह्‌ भवात ह a 
इस |. करता है। इस प्रकार मन आत्मम्वी अथात. आत्मा 
डा. करने बाला बन जाता है । और भगवान्‌ की चु करता 
हुआ वह रात दिन विचरता है | इस अविहा Lae 2. 
आन्तरिक अग्नि अ कहलाती है। भगवान की अचेना 
भक्त के आंखों से आंसू. भी करते हैं। यह ( F तन 
यन्त॒ ) अधैना करते हुए जल की उत्पत्ति है । और हे ले 
धोने में उसे दुःख नहीं होता, श्रषितु सुल RR) 
लिये भगवान्‌ की अचेना में सुख के अनुभव हो से बे लयी 
इस आन्तरिक असि को अर्के कहते र 2 है. 
NSIS हः श द्वारा घाहिर 
आन्तरिक अस्ति अन्दर ही न समाकर इ०% 


~ 
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भी निकलती है । इस लिये इन्द्रियां भी आर्क कहळानी ह।। 


. इसी बात को शवेतकेठु के पिता आरुणि ने वैश्वावसब्य ब्राह्मण 

से पूछा था । उसका भाव निम्न शब्दों में इस प्रकार है ) 
Cw ~ “~ ~ oe ड 

युरुष ही अक है । दोनों कान अकेपर हैं । आंखें अर्कपष्प 


€ “he 
हैं । नाक अर्ककोश हैं । ओष्ट अके समुदूग ( पिडारी ) हैं। | 


दांत अकै थान हैं। और जिह्वा अ्रकीष्ठीला और अन्न अर 


मूळ है । इस लिये यह अग्निम्रय पुरुष ही आर्क हवै} 


इस प्रकार उपयुक्त प्रकरण के आधार पर हमने यह | 
देखा कि जिस किस किसी भी उद्देश्य के लिये प्रज्वलित अग्नि 


९ ह 
को अक नहीं कहते । भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये प्रदीप्य अग्नि 
° + 
को ही अके कहते हें । 
+. 
अक का निवास-स्थान!-- 
~ _ 
ज्जे क्र लि ग Ne ~ 
5 f दम ऊपर देख चुके हैं कि मन आत्मम्वी 
आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध २ 
Cb ध हुआ और आत्मा 
. ड? उसके अन्दर अझ प्रज्वलित हुईं । इस 
र यह स्पष्ट है कि यह अग्नि मानसिक अग्नि है। अब 
RN यह है कि इस अ$ अग्नि का निवास स्थान क्या 
{ उपयुक्त करे i 
ट उक्त रा० प० त्रा० के प्रकरण से, जहां कि आके का 
ड i बताया गया है यह पता चलता है कि अर्क का स्थान 


र्‌ श्० 9 ब्र[० १ ०)३| 4]५ 
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है होते हुए भी मस्तिष्क भी इसका स्थान है । इस लिये अई 
रण का स्थान भी हृदय और मस्तिष्क दोनों है । परन्तु प्रमाणों से 
[ | हमें यह पता चलता है कि अके की दृष्टि से मन के दूसरे 
पृ निवास स्थान मस्तिष्क का ही मुख्य रूप से यहां ग्रहण करता 
{। है । इसी दृष्टि से ता० ब्रा० में कहा गया है कि-- 
क्र 
के | अकवतीषु गायत्रीषु शिरो भवतिः ता० ब्रा० ५१८ 
| अथोत्‌ अक बाली गायत्रियों का स्थान सिर है। इस 
ह | का भाव यहु है कि जिन गायह्लिथों में अकं का वणन हो या 
कि | के < 
झे, अक के द्वारा भगवान की अचत्ता हो, उन गायल्लियों के गान 
म्र, के समय मनुष्य को सिर में ध्यान करना चाहिये | इससे यह 
| स्पष्ट है कि अके का मुख्य स्थान सिर है। झ० प० ब्रा० 
| 5।६।२।१६ में भी डाके का निवास स्मान मस्तिष्क बताया 
n | है । बहां— 
¢ कर्‌ AN € देवा + र्मे व्योमन्‌? 
; अका देवानां परमे व्योमन्‌, अकस्य दवाः परम 
दे इस पद की व्याख्या कग्ते हुए लिखा है कि उत्तम 


चिति में सब देव अग्नि रूपी अर्क के साथ बेठे हुए हैं। 


| 

| 

| 

| 

| 

। उत्तम चिति सिर है । और इस सिर को परम व्योम करके 
। कहा गया है | इस प्रकार अकरं का मुख्य निवास स्थान सिर 
| है। वेद मन्त्रों से भी हमें ऐसा ही निर्देश मिलता हे। 
। ऋ० १।१३६।४ में एक पद आता है कि “समाने अहून्‌ विभिमानों 
अकेमू? अथोत्‌ यह अके मस्तिष्क रूपी एक ही भाग में विविध 


रूप धारण-करता है । मस्तिष्क में अर्क के वे विविध रूप 
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कौन से हैं ? इसके लिये ऋ० म।५१।४ भें कहां कि 'यश्मा 
शई सप्तशीषीणमानचु:' अथीत जिस इन्द्रे के लिये -मनुष्य 
सिर में सात रूपों में विभक्त अफे को प्रकाशित करते हैं या 


अचेना करते हैं । इस प्रकार वेद मन्त्रों से भी हमें यह पता | 


चलता है कि अके का मुख्य स्थान सिर है । परन्तु यदि और 
गम्भीरता से बिचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि थोग॑ 
ब अध्यात्म में चलने वाले पुरुष के हृदय और मस्तिष्क में 
भेद नहीं रहता। वहां दोनों एक हो जाते हैं। वेद मन्त्र में 
अ्रथवो पुरुष के लिये भी ऐसा ही कहा है कि बह हृदय और 
मस्तिष्क को एक रूप में सी देता है श्रथात््‌ एक कर देता है। 


E | ७ 
(मूधानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌०अथब० १०२२६) | 
इस लिये अध्यात्म मे बिचरने वाले मनुष्य का ह्वदय । 
और मस्तिष्क एक हो जाता है | इस दृष्टि से ®.के हृदय में | 
रहे या मस्तिष्क में रद्दे, बात एक ही है । या यूं कह सकते <हैं | 


कि अके सिर में भी है और हृदय में भी है । 
इन्द्रिय सम्बन्धी अक}-- 

यह अके हृदय और मस्तिष्क में रहता हुआ भी यह 
प्राबश्यक नहीं कि इन्द्रियों में भी बिद्यमान हो | हम संसार 
मे ऐसे बहुत से व्यक्ति देखते हैं जिनकी बुद्धि बहुत उत्कृ 
है। गुह्य तथा रहस्यमय बातें उनकी बुद्धि मे आती हैं, पर्छ 
इन्द्रिय ब शारीर की दृष्टि से वे बिल्कुल साधारण व्यक्ति 
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| होते हैं | इसमें सम्भवतः यह कारण हो सकता हे 
क्रि आन्तरिक हृदय गुहा में से जो शक्ति बाहिर प्रकट होना 
चाह रही है, वह केवल अभी तक बुद्धि तक ही आकर रह 
गई हो । इसी प्रकार अके रूपी अग्नि भी हो सकता है इन्द्रियों 
तक न पहुँचे । इस लिये वेद मन्त्रों में इन्द्रिय सम्बन्धी अके 
को उत्पन्न करने का विधान किया है । मन्त्र इस प्रकार है 
“अर्चन्तो अर्क जनयन्त इन्द्रियम्‌? ऋ० १।८५। २ 

अथोत्‌ अचेना करते हुए मरुतों ने इन्द्रिय सम्बन्धी 
अऊ की उत्पत्ति की । इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्रियों में अर्क . 
की उत्पत्ति की जाती है । इन्द्रियों में अर्क की उत्पत्ति का 
भाव यह है कि आन्तरिक अग्नि जो कि अर्क रूप है, अन्दर 
ही सीमित न रह कर उसका झरीर व इन्द्रियों म भी अवतरण 
किया जाये । प्रत्येक इन्द्रिय चहुँ ओर भगवान्‌ के ही रूपों 
का दशन करे तथा शरीर का एक २ कण भगवान्‌ की अचना 
कर रहा हो | ऐसी अवस्था अर्की पुरुष की होनी चाहिये । 
जब अर्की पुरुष की इन्द्रियों में भी अर्क का अवतरण ब उत्पत्ति 
हो जाती है, तब वह अके इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत्‌ म भी 
प्रकट होता है । इन्द्रियों में अर्क के उत्पन्न होने पर उनमे 
दिव्यता आजाती है । जिस किसी भी व्यक्ति पर अजुम्ह रूप ल 
अर्की पुरुष के अकै पड़ते हैं, वह पवित्र हो जाता है, उसके स 
मल घुल जाते हैं | उन अर्की नामक दिव्य पुरुषों की आंख 
की दिव्य ज्योति मनुष्यों के मेल को भस्म कर देती हे। इसी 
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आधार पर बृहस्पति के लिये भी मन्त्र में कहा की है कि 
वह बृहस्गति अपनी आन्तरिक अग्नि से परितप्त अर्को अथात्‌ 
आंख की दिव्य ज्योति से शिष्य के वळरूपी आवरण को 
विनष्ट कर देता है । 
( जसु' भेद्‌ ब्रृहस्पतिरग्मितपोभिरकंः ) 

अक के काय-- 

, अघ हम मन्त्रो द्वारा यहद देखते हैँ कि अके क्या २ 
काये कर सकता है 

ऋ० ३।३१।११ में आता है कि 'उढुस्जिया अस्रे जदिन्द्रो 
अर्केः? अ्रथोत्‌ इन्द्र ने अर्को द्वारा दिव्य किरणों को ऊपर की 
ओर को गति दी । इस मन्त्र भाग से यह स्पष्ट है कि दिव्य 
किरणों के उद्गम भ॑ अके का बहुत बड़ा स्थान है । बृहस्पति 
भी अकां द्वारा अर्थात्‌ अपनी दिव्य चज्ञ द्वारा शिष्य के 
आवरण को विनष्ट करता है । और शिष्थ की दिव्य शक्ति 
| को ऊपर की ओर प्रेरित करता है। बृहस्पति के लिये एक 
मन्त भाग सं कहा गया है क्रि 'बरुहस्पतिहेन्तयमिल्लमके 

ऋ ० ६।७२।३ अथात्‌ बृहस्पति अर्को द्वारा झत्र का हनन करता 
है । एक सन्त्र में इन्द्र के लिये कहा गया है कि--अकेरभि 
प्रणो नुमः समोजसे? ऋ० ऽ।१२।२३ अथात्‌ श्रेष्ठ ओज की 
प्राप्ति के लिये अर्को द्वारा हम इन्द्र को प्रणाम करते हें । इसी 
प्रकार अर्को की शक्ति को बताने बाले निम्न मन्त्र दिखाये जा 
सकते हैं ; 
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बं न इन्द्र घियसानो अके? ऋ० ५। ३३। २ 
हे इन्द्र ! तू हमें अकां द्वारा बुद्धि च कर्मो को देने 


` बाला है | 


“ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकेरवधयन्नहये हन्तवा उ? 
ऋ०४५।३१।४ 


ब्रह्म में विचरने बाले व्यक्ति अहि के हनन के लिये 


आत्मा रूपी इन्द्र को अर्को ठार! महान बनाते हैं । 


सिन्धाविव प्रेरयं नावमके; ऋ० १० । ११६। ९ 
जिस प्रकार तदी व समुद्र में नौका को पतबारों से 
खते हैं, उसी प्रकार अकं रूपी पतबारों द्वारा इस संसार सागर 
में में अपनी जीवन नेय्या को खेता हूँ । 
स्वयद्‌ वेदि सुहशीकमकेः ऋ० ४। १६। ४ 
अर्को द्वारा सुन्दर तथा रमणीय दृश्यों वाले स्बर्शोक 
को में जान लेता हूँ । इससे यह स्पष्ट है कि अर्की की शक्ति 
इतनी महान्‌ हो सकती है कि ब्रहाएड मं बिद्यमान्‌ सब 
चस्तुओं को इनके द्वारा देखा व जाना जा सकता है । 
ऋतावरी दिवो अकेरबोधि | ऋ० ३। ६१। ६ 
अथोत्‌ ऋत को प्रकट करने बाली ( ऋत +आबरी ) 
दिव्य उषा मस्तिष्क रूपी द्युलोक के अर्को द्वारा जागृत की 
जाती है । 


ब्रह्म कृणचन्तो गोतमासो अकेरूध्वं नुनुद्र उत्सधिं पिषध्ये 
ऋ० १ | 5८ । ४ 
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अथीत्‌ ( गोतमासः ) इन्द्रिय सम्बन्धी दिव्य शक्ति 
बाले पुरुष ब्रह्म को साधते हुए दिव्यज्ञान का पान करने के लिये 
( उत्सधिं ) दिव्य ज्ञान के समुद्र ब फुव्चारे को अर्को द्वाग | 
ऊपर की ओर को प्रेरित करते हैं । 

उत्स वह फुव्वारा है जिसमें से दिव्य ज्ञान की घाराये 
फूटकर निकलती हैं । इन दिव्य ज्ञान की धाराओं को धारण 
करने वाले को 'उत्सधि? कहते हैं। लौकिक भाषा में इसे 
चाहे कूआ कहळें, समुद्र कहल, भंडार कहलेवें बग्त एक ही 
है । ब्रह्म की साधना करने वाले पुरुष अर्को द्वारा इस दिव्य 
ज्ञान के भंडार को ऊपर की ओर को खोलते हैं । 


रपत्‌ कविरिन्द्रार्कसातो० ऋ० १। १७४ |. ७ 
हे इन्द्र ! अक के दान के लिये कवि तेरी स्तुति करता 
है। अथात्‌ बह कवि तेरी इस लिये स्तुति करता है कितू | 
उसे अर्क दे । जिस कवि को भगवान्‌ अके देता है, उसक्रो | 
भगवान्‌ प्रेरित करता है कि इस अक को तू अन्यों को दे | 
मन्त्र इस प्रकार है-- | 
रब कवि चोदयो अकंसातों ऋ० ६। २७। ३ 
हे भगवन्‌ ! तू कवि को अन्यों को अर्क देने के लिये 

प्रेरित करता है । 
* सो .अकेंण विबबाध तमांसि ऋ० १० । ६८। ९ 
- बह बृहस्पति अके द्वारा अन्धकार को दूर करता है। 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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क्ति ऋ० १०।६८।१ मन्त्र में बृहस्पति के अर्को के सम्बन्ध 
ल्य | कहा गया हैँ कि 
ण | उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः। 


गिरिभ्रजो नोमंयो मदन्तो ब्रहस्पतिमभ्यकी अनावन्‌ 
बृहस्पति के अर्क जल में भीगे च डूबे हुए पत्ती के 
समान विषय भोगों में डूबे हुए मनुष्यों की रक्षा करते हैं। 
मेघ में स्थित बिद्युत के ममान पापों के प्रति गरजते हैं.। 
और जिस पर ये अर्क जाकर पड़ते हैं, उसे इस प्रकार विकसित 
कर देते हैं जिस प्रकार पहाड़ की चोटी से गिर कर लहरे 
खिल जाती हैं । 
इस प्रकर संक्षेप में हमने अको के सम्बन्ध मं विचार 
किया । दिव्य गुरु के ये अके अर्थात्‌ दिव्य किरणे शिष्य के 
आवरण को विनष्ट करती हैं, और उसकी शक्तियों को विक- 
. सित करती हैं । 
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स्तोभ ( स्तुति ) द्वारा बलासुर का विनाश-- 
आऋ० १। ६२। ४ मन्त्र में बलासुर के विनाश ब कई 
साधन: बताये गये हुँ | उनमें एक उपाय 'सुष्ठुभा स्तुभा? इन 
दो शब्दों के द्वारा. बताया गया है। सुष्टुम ( सु+सस्‍्तुभ ) 
और स्तुभ ये दोनों शब्द स्तुभ स्तम्भने! धातु से निष्पन्न होते 
हैं;। सुध्ठुभ या स्तुभ इनका अर्थ ज्त्तम स्तुति या साम 
सतुति ऐसा किया जा सकता है.। परन्तु इन दोनों का सुख्याथ 
स्तम्भन अथीत्‌ थामने में है । स्तुति हो या अन्य कोई तत्व हो, 
जो भी थामने का काम करेगा वह स्तुम या सुष्ठुभ कहली | 
सकता है। स्तुति अर्थ होने पर बही स्तुति स्तुभ कहलायेगी जो 
कि मनुष्य के मन को स्तुत्य पदार्थ में थामे रहे । परमात्मा की 


गायन करते हुए सन भगवान्‌ में स्थिर नहीं है | वह इधर 
उधर जाता रहता है, तो बह स्तुति स्तोभ नहीं कहलायेगी। 
मनरूपी विद्युत्‌ का किसी स्थान पर प्रहार भी स्तोभ बन कर 
अच्छा प्रभाव पैदा कर सकता है । इस लिये स्तोभ का भाव 
मनुष्य को केन्द्रित करने तथा उसी स्थान में थामे रखने में है | 
वेद में भी कई मन्त्र स्तोभ के इस रूप को स्पष्ट कर रहे हैं | 
उदाहरणाथ दो एक मन्त्र इस प्रकार हैं 


सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति सप्रद्रं न स्रवतो रोधचक्राः। 
ऋु० १। १६० ।७ | 
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जिस प्रकार ( अवनयः ) अगुल्यां किसी पदार्थ को 
थामने के लिये मिल कर जाती हैं। और जिस प्रकार बहने 
वाळी ये नदियां मिलकर समुद्र में जा गिरती हैं । उसी प्रकार 


स ha . [os 
उभ नामक ये स्तुतियां स्तु पदार्थ को मिल कर थामती ६५ [| ` 


2 का भाव यह है कि जिस प्रकार पांचों अंगुलियां 
किसी पदार्थ को जब थामती हैं; तब वे मिलकर उस पदार्थ 
की तरफ जाती हैं, और उसे थामें रखती हैं । और ये नदियां 
भिन्न २ दिशाओं से निकल कर अन्त में परस्पर भिलकर 
समुद्र में जा गिरती हैं । उसी प्रकार स्तुभ नामक भिन्न २ 
स्तुतियां भी मलुष्य के मन को स्तुत्य पदार्थ में थामें रखती 
द । मझुष्थ का मन बहुत चञ्चल हे । वह इधर उधर भागता 
है, एक स्थान पर केन्द्रित नहीं होता । परन्तु स्तुभ बनी हुई 
स्ठुतियां सब दिशाओं से घेर कर उसे लाती हँ । 
अशुलियों के समान अन को उसी स्तय पदार्थ में पकड़े 
२खती हैं । दूसरे उदाहरण से यह बात स्पष्ट की गई है कि 
जिस प्रकार भिन्न २ दिद्ञाओं से नदियां निकलती हैं, स्वित 
होती हैं और अन्त में समुद्र में जा गिरती हैं। उसी प्रकार 
ये स्तुभ नामक स्तुतियां भी भिन्न २ रूपों में भिन्न २ उद्देश्यों 
को लिये हुए निकलती हैं । अन्त में समुद्रो के समुद्र उस 

भगवान्‌ में ही जा गिरती हैं । इन उपयुक्त उदाहरणों से यह्‌ 
भी भाव निकल सकता है कि मन सदा नयी से नयी बस्तु 
चाहता है । बह यदि एक प्रकार की स्तुति से उकता जाये तो 
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उसे नई प्रकार की स्तुति करने दो । परन्तु अन्त में बह | 
भी मन को उसी भगवान्‌ में थ्रामें रक्खे यही प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 

ऋ० ५।८४।२ में स्तुभ धातु का स्तम्भन अथ मे भी 
प्रयोग हुआ है | मंत्र इस प्रकार है-- 

` “'स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिष्टोभन्त्यक्तुभिः ।? 

( विचारिणि ) हे विविध गति बाली प्रथिवि ! द्युलोक 
से प्रथिवी तक्र आते हुए ये ( स्तोम ) स्तर तुमको अपनी 
व्यक्त शक्तियों द्वारा थामते हैं । इस मन्त्र का देवता परथिवी है । 
इस प्रथिवी में नानाविध गतियां हैं। प्रश्न यह होता है कि इतनी. 
विविध गतियां होते हुए भी यह अपने पथ से च्युत क्यों 
नहीं होती । इसके लिये मंत्र में कहा कि झुलोक से प्रथिवी 
तक कई ( स्तोम ) स्तर हैं; जिन में अनेकों शक्तियां अव्यक्त 
रूप में मौजूद हैं | उन् शक्तियों द्वारा गति करती हुई भौ यह 
प्रथिवी थमी रहती है | अपने मागे से च्युत नहीं दोती। 
इस प्रकार यहां भी स्तुभ का अर्थ स्तम्भन ही है. । 

अब विचारणीय यह है कि मनुष्य में स्तम्भन भर्व 
या स्तुतियों में स्तम्भन शक्ति किस प्रकार आ सकती है! 
इसके लिये वेद्‌ मन्त्र कहता हे कि ' सुष्ठभः स्वकात” अथव . 
२०।२।१ अथोतू अकै रूपी अम्नि के उत्तम होने से सुर | 
भाव अर्थात्‌ उत्तम स्तम्भन शक्ति पेदा होती है । अर्क ह 
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सुस्तवं हसु अपने विचार ऊपर प्रकट कर चुके हैं । जिस 
मजुष्य म अक की उत्पत्ति हो जाती है उसका मन स्वभावतः 
भगवान्‌ की स्तुति में लगता है| इस प्रकार “स्तुभः थामने 
चाली शक्तियां हैं और ये मनुष्य के मन को स्त्य पदा में 
थामे रखती हैं । जिस समय इन स्तुतियों द्वारा मनुष्य का 
मन एक स्थान पर (स्थर हो जायगा ता वहां का सळ स्वयं 
विनष्ट हो जायेगा । इस प्रकार स्तोभ नामक स्तुतियां भी वल 
व वासना को विनष्ट करने का एक.साधन हैं । 

सोमपान की मस्ती में -- 

ऋ २। १४ | ८ में एक मन्त्र आता हे, जिसमें यह 
कहां गा है कि इन्द्र सोम की मस्ती में बलासुर का विनाश 
करता है । 

सोम क्या है ? यह एक बड़ा विवादास्पद विषय है ।. 
इस सम्बन्ध में हमने अन्यत्र ही विस्तार से दिखाया है। 
संक्तेप में यहां इतना कहा जा सकता है कि सोम एक 
दिव्य रस है । युलोक ध अन्तरिक्ष आदि में सर्वत्र व्यापक 
है । ( त्वमाततन्थोवन्तरिक्ञम्‌ ) जल का आश्रय लेकर सब 
औषधी व बनस्पतियों में आ रहा है ( तबमिमा ओषधी: सोम 
विश्वास्त्वमपो ऽजनयस्त्बं गाः। यजु० ३५।१३ ) जो मनुष्य इस 
सोम का मुख्याथ हिमालय आदि पवेत पर होने बाली सोमलता 
में करते हैं, वे इसकी महत्ता को घटा रहे हैं । देखा जाये तो 
सभी औषधियां आदि सोमलतायें हैं । परन्तु हिमालय पर 
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होने बाली किसी विशेष लता को क्यो सोमलता कहा जागे. 
~ 

लगा ? इसका कारण हमें तो यह प्रतीत होता है कि सोम,सब 

औषधियों में न्यूनाधिक मात्रा में आरहा है। परन्तु हिमालय में 

होने बाली लता बिशेष में सवीधिक मात्रा में सोम आता है। 


' इस लिये उसको सोमलता नाम दे दिया गया। परन्तु सोम 


का मुख्यार्थे सेमलता में कर देना, यह युक्ति संगत नहीं है । 
( पुष्णामि चौषधीः सबोः सोमोभूरंवा रसात्मकः-गीता ) सब 
औषधियों को पुष्टि व अनुप्राणत करने वाला सोम तो व्यापक 
होना चाहिये । यह्‌ विषय बहुत व्यापक है इसको हम विस्तार 
से अन्यत्र ही दिखायेंगे । 

कहने का भाव यह है कि सोम एक दिव्य रस है। 
जिस मनुष्य ने उस दिव्य रस का पान कर लिया, उसकी सब 
बासन।ऐँ ब सुब बन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । प्रश्न यही है 
कि इस दिव्य रस सोम का पान केसे करें ? इसके उत्तर में संक्षेप 
में यहां यही कहा जा सकता है कि यदि ओषधियां आदि 
अन्तरिक्ष में व्यापक उस सोम को ले सकती हैं, तो मनुष्य भी 
उल सोम को सीधा अन्तरिक्ष से ले सकता है । उसके साधन 
वेदों ब ब्राहमणग्रन्थों में विस्तार से बताये गये हैं, जिनको हम 
सोम सम्बन्धी पुस्तक में स्पष्ट करेंगे | यहां संक्षेप भें यह कहा 
जा सकता है कि सोम युलोक से प्रृथत्री की ओर आ रहा है | | 
इस लिये हमें उस सोम को पाने के लिये दिव्य मन द्वारा | 
दुलोक की ओर आरोहण करना चाहिये । हे 
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बाह्मणग्रन्थो में भी इस बलरूपी आवरण के बिनाश 
के कई उपाय बताये हैं | वे सब उपाय चहां कथानकों मे 
प्रच्छन्न तथा रहस्यमथ ढंग से रक्खे गये हैं । कथानक तो 
ब्राह्मणों में कई आते हैं ।. परन्तु हमने इस पुस्तक में केबल दो 
कथानकों पर बिचार किया है। एक कथानक ताएड्यमहा- 
ब्राह्मण में आता है और दूसरा ऐतरेय ब्राह्मण में | ताडय 
सहान्नाह्मण के कधानक को हमने बहुत संक्षेप से इस पुस्तक 
में दिखाया है । ऐतरेय आह्यण के सम्पूर्ण कथानक की भी 
यहां व्याख्या नहीं की है। केबल कथानक भाग की ही ब्याख्या 
इसमें आयी हे। यदि कथानक में आये सम्पूण मन्त्रों, परिभाषा- 
ओं तथा तदनुकूल आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की ब्याख्या की 
जावे तो बहुत ही विस्तार हो जाये । इस लिये उदाहरण 
फे रूप में हमने कथानक के कुछ भाग की व्याख्या करदी हे। 
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ऐतरेय ब्राह्मण का यह सम्पूण कथानक एक प्रकार से बाल- 
खिल्य ऋचाओं से सम्बन्ध रखता है। इन वालखिल्य 
ऋचाओं का पादविभाग व अधेविभाग के रूप में जैसा २ 
विनियोग किया गया है, उस आधार पर इारीर म भी चेसे 


| 


है | हमने विस्तार भय से उन सव को यहां छोड़ दिया है । 
अब हम ताण्ड्य महाब्राह्मण के कथानक पर विचार करते हैं । 
वलासुर सम्बन्धी कहानी-- 

ताण्ड्य महाब्राह्मण १६।७ में बलासुर के सम्बन्ध में 
एक कथानक आता है । बह इस प्रकार है-- 

असुराणां व चलस्तमसा प्रातोऽशमापिधानश्चाः 

सीत्‌ । तस्मिन्‌ गव्यं वस्वन्तरासीत्‌ । तं देवा नाशक्तुवन्‌ 
भेत्तं ते बृहस्पतिमत्र्‌ बन्निमान्‌ न उत्छजेति स उद्भिदेव बलं 
व्यच्यावयद्‌ वलभिदाभिनत्‌ तातुस्सेवैनत्रो दरूजन्तिषेधँन 
पयग्रहणात्‌ | ता० १९।७।१ 

असुरों के सध्य में एक बल नाम का असुर था। 
देवता मुझे ढूंढ न सकें-यह सोच कर गहन अंधकार से घिरे | 
हुए तथा पाषाणो से आच्छादित किसी बिल में वह रहता था। 
उस बिल में देवताओं का गोधन उसने छिपाया हुआ था। | 
जब देवता उस बिल को भेदन न कर सके तब उन्होंने ब्रहस्पति | 
से प्राथेन। की, कि हे बृहस्पति .! तू हमारी इन गोवों को बिल | 


| 
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से बाहिर निकाल दे | बृहस्पति ने उन देवताओं की प्रार्थना 
स्वीकार कर “उद्धिद्‌” नामक याग द्वारा बलासुर को बिल से 
च्युत अथोत्‌ शिथिल कर दिया और “बलभिद्‌? नामक याग 
द्वारा उस वलासुर का भेदन कर दिया । इसके अनन्तर उत्सेध 
नामक साम द्वारा उन पशुआं को वहां से निकाला और निषेध 
साम द्वारा उनको चारों ओर से पकड़ लिया । 

यह्‌ एक कथानक है । इसी बलासुर के सम्बन्ध में 
ओर भी कथानक आते हैं, मत्रों के आधार पर कई कथानक 
बनाये भी जा सकते हैं | परन्तु सब में एक बात सामान्य 
(Common) है, और वह यह कि वल (बल संवरणे सच- 
रणे च) ने गौवों का घेरा हुआ है । यह बल शब्द सवरणात्मक 
तथा संचरणात्मक बल धातु से बनता है । इस लिये गौवों को 
घेरने वाले इस बळ को गोवों का वाड़ा कहें या असुर कहें बात 
एक हीं है । इस वल को भेदन कर गोवों को बाहिर निका- 
लना है । 

अव हम इस कथानक का स्पष्टीकरण करने का 
प्रयत्न करते हैं । गभीबस्था भें 'कलल? से चच्चु आदि ज्ञानेन्द्रियों - 
तथा उनके गोलकों की सामान्य उत्पत्ति, और इन्हीं इंद्रियों 
की दिव्य उत्पत्ति दोनों म इस कथानक का स्पष्टीकरण किया 
जा सकता है । 

हस्पति ज्ञान-विज्ञ।न का अधिपति है । मानव शरीर 

में इसका स्थान मस्तिष्क है । और चच्ु आदि देवों का स्थान 


जन 
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भी मस्तिष्क है | गर्भावस्था में देवों ( इंद्रियों ) की मौव 
( रश्मियों ) को बल ने घेरा हुआ था । अथात्‌ चे इन्द्रियां 
शिर में अभी अपने २ स्थानों म प्रकट नहीं हुई थीं । देवों ने 
हिर में विद्यमान बृहस्पति रूप आत्मा से प्रार्थना की कि ये 
हमारी गौवें ( रश्मिएँ ) वल रूपी आवरण से बाहिर निकाल 
दीजिये । बृहस्पति ने उद्भिद्‌ ( उत्‌ + भेदन ) अथोत ऊपर की 
ओर को भेदन कर वल (आवरण ) को अपने स्थान से 


शिथिल कर दिया। और फिर 'वलभिद? मांस व चमे निर्मित 


उस वल नामक आवरण को भेदन छेदन द्वारा हटा दिगा । 
नाक, कान, चक आदि इन्द्रियां तथा इंद्रिय गोलकों का निमाण 
इस प्रकार हुआ है । जब इन्द्रिय गोलको का निमीण हो गया, 
और उन पर बिद्यमान बल नामक आवरण दूर हो गया, तब 
“उत्सेध? ( उतू +षिघगतौ ) अर्थात्‌ ऊपर को गति द्वारा 
इन्द्रिय-सम्बन्धी रश्मियों को बाहिर की ओर को निकाला, 
परन्तु वे रश्मियें बाहिर ही न रह जाये, इस लिये निषेध 
साम ( साम= प्राण्‌ ) द्वारा उन्हें पकड़े चरखा । 

गभोवस्था में विद्यमान 'कळळ? से देवों ( इन्द्रियों ) 
की गौरूपी रश्मियें आवरण को हटाकर बाहिर की ओर केसे 
जाती हैं ! उसका यह एक अलंकारिक वणन द्वै । परन्तु 
हम थह याद रखना चाहिये कि बलासुर के आवरण का यह 
बाह्य स्थूल घेरा ही दूर हुआ है । अभी असली घेरा तो बचा 


ही इचा है | उस सूचम तथा आ।न्तरिक बल रूपी आबरण की | 
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मलुष्य अध्यात्म में पहुंच कर ही दूर कर सकता है । 
ऐतरेय ब्राह्मण और बलासुर-- 


बलासुर के सम्बन्ध में ऐ.१ ब्रा. ६२४ में भी एक 
कथानक आता है । वह इस प्रकार है- 

एक वेल नामक असुर था। उसने बृहस्पति आदि देवों 
की गौऐँ चुराकर अपने घर में छिपा दीं । देवताओं 
ने अपनी गोओं को बलासुर के घर में देख लिया । उन्होंने 
यज्ञ द्वारा उन गौओं को प्राप्त करना चाहा । 'परष्ठ्य पडन? 
नामक याग के छूटे अहन्‌ ( दिन ) द्वारा उन्होंने बे गौएँ 
प्त कीं । उन देवताओं ने यह क्रिया कि प्रात सवन में 
नभाक ऋषि वाले मन्त्रों द्वारा बल नामक असुर को पहले 


` १.अ्रथ एष्ख्यस्य षडहस्य षष्ठेऽहनि घिष्एय।ख्य शस्त्रकलृपति 
सूक्तं विधातुमारव्याविक!माह 


देवाववले गाः पर्यप्श्येस्ता यशे नैवेप्सेंस्ताः षएडेर ्वऽऽपनुदस्त 

मातः सबने नभाकेन बलमनमयैस्त' यदनभवन्‌ ग्रश्रथयन्नेवेनं तत्तउतृतीय 
सबने वज्र णवालसिल्पाभि बँचः कूरेनेकपदया बलं वरुज्य गा उ [जन्‌ 
तथवतद्‌ यजमानाः प्रातः सवने नभाकेन वलं नभर्यान्त तं 
वन्नभयन्ता श्रथयन्त्येवनं तत्‌ तस्माद्धोत्रकाः प्रातः सबने नाभाकाँस्तृचा 
उछुसन्ति "यः ककुमोनिधारय-क्रा ५।४१।४ इति मैत्रावरुणः “पूर्वीष्ट 
द्रोपमातयः ऋ. ८।४०।६ इति ब्राह्मणाच्छुत्ती” ताहि मध्यंभराणाम्‌' 
ऋ. ८ ४०।३ इते अच्छावाकः | तउतृतीय सवने . वज्रेण वालखि- 
ल्याभि बाचः कूटेनेकपरदया वले विरुज्य गा आप्तुवन्ति । 
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शिथिल किया । और फिर ठृतीय सबन में बालखिल्या ` 
से निर्मित एक पदा वाचः कूंट रूपो वज्र के प्रहार से बलासुर 
को भग्न क! अपनी गौवों को. उनके घर से निकाल लाये | 
“इसी प्रकार यजमान भी प्रातः सबन में पहले नभाक ऋषि के 
मन्तों द्वार अपने २ बळ को शिथिल करते हैं। और फिर 
तृतीय सवन में बाळखिल्य ऋचाओं के एकपद! वाचः कूट 
रूपी वज्ज के प्रहार से बलासुर को विनष्ट कर अपनी गौएँ 
` प्राप्त करते हैं । 

यह एक कथानक है | मनुष्य के दिव्य ज्ञान पर पड़े 

हुए आन्तरिक आवरण (वल ) को विनष्ट करने के लिये 
ऐतरेय ब्राह्मण में यह आता है । ताण्ड्य ब्राह्मण के कथानक 
- में तथा इसमें बड़ी विभिन्नता है। उस में संक्षेप में साधनों 
का निदेश माल किया हे। और इसमें पय्रोप्त विस्तार से 
साधन बताये हैं । परन्तु प्राचीन परिपाटी के अनुसार यह 
कथानक भी गुह्य वनों व परिभाषाओं से भरा पड़ा है। 
जब तक ये परिभापाएँ (Technical Terms ) आधुनिक 
भाषा में स्पष्ट न की जायेंगी, तब तक कथानक के भाव को पूर्ण 
रूप से समझना कठिन है.। इस लिये सब से पहले हम उपयुक्त 
` कथानक में आयी परिभाषाओं का स्पष्टीकरण करते हैं | 
- एक प्ृष्स््य षडहून्‌? नामक याग है । उस याग के 
छुटे दिन यह कहानी सुनायी जाती है । और यह कहानी इस 
याग के छूटे दिन इस लिये सुनाई जाती है कि जिससे धिष्ण्य 
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नाम के झख् का सामर्थ्य पता चल जाये | इसका भाव यह है 
कि जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं का विनाश करने के लिये नाना- 
विध अञ्रों ब झस्ों के गुण गाये जाते हैं । उसी प्रकार आन्तरिक 
शत्रुओं के विनाश के लिये भी शस्र होते हैं। उनमें एक 
धिष्ण्य नामक शस्त्र भी है । उसी धिष्ण्य नामक शतन को 
बलासुर के विनाश के द्वारा प्रशसा की गई है। अब इस 
आख्यायिका का रहस्य समभने के लिये सब से पहले हमं 
'पृष्छ्य षडहन्‌? याग क्या है ? इस पर विचार करना चाहिये | 
प्रष्ञ्य पडहन्‌? में भी हम सब से पहले 'पडहन्‌? पर विचार 
करते हैं । 


षडहन्‌--( ग्ुलोक्‌ व मस्तिष्क ) 


पडन ( षट्‌+अहून्‌ ) का अर्थ है छटा अहन्‌ 
अथात्‌ दिन । अहन्‌ शब्द वेदिक ब लौकिक साहित्य 
में झुख्यतया "न अर्थ में प्रयुक्त होता है। प न्तु कई 
स्थलों को देखने से यह प्रतीत होता है कि अहन्‌ शब्द सैत्र 
दिन अथ में नहीं घटाया जा सकता | अहन्‌ शब्द के “दिन? 
अर्थे से भिन्न अन्य अर्था में. ए७ अर्थ हमें “विभाग” भी प्रतीत 
होता दै। अथवे ८ । ६ । ६ में एक मन्त्र आता है, जहां कि 
छटा अहन्‌ झुलोक को बताया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि 
एथिवी से लेकर झुलोक तक ६ अहन्‌ अथोत ६ विभाग हैं । 
प्रथम अहन्‌ ( विभाग ) में एथ्वी आती है और छुटे अहन्‌ 
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में दलोक आता है । आधुनिक विज्ञान ( Astronomy और 
७55०-70 9 #८5 आदि ) मं भी को ऐसे निश्चित विभाग 
नहीं हैं, जो कि वेद ब ब्राह्मण मरन्थों में मिळते हैं। इन 
विभागों में कई २ स्तर ( 5/९75 था ।/.49९75 ) भी हैं जिन 
की निश्चित गिनती की हुई है | यह सब किस आधार पर 
गणना की हुई है ? क्या कोई परीक्षणशाला (2७०7६०79) 
थी या अपनी आध्यात्मिक शक्ति थी । इस सम्बन्ध में यहां 
कुछ नहीं कहा जा सकता । यह हम फिर कभी विस्तार से 
आपके समक्ष रक्खेंगे । द्यावा प्रथिवी को ६ भागों में विभक्त 
करने वाला अथव का वह मन्त्र इस प्रकार टै 


` बश्वानरस्य प्रतिमोपरि दौर्यावद रोदसी विघवाधे अग्निः 


ततः पष्ठादाब्रुता यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभिषष्टुमन्हः 


अथब० ८ । ६।६. 


( बेश्त्रानरस्य ) वेश्वानर अग्नि की (प्रतिमा) आकृति 
या रूप ( उपरि द्योः यावत्‌ ) ऊपर झुलोक तक है । (अम्निः) 
यह वश्वानर अग्नि ( रोदसी ) द्यावाएंथिबी को ( विबबाधे ) 
बांधे हुए है । ( ततः अमुतः ) वहां उस ( षष्ठात ) द्यौ रूपी 
छटे अहन्‌ से ( स्तोमाः आयन्ति ) स्तोम ( स्तर ) प्रथिवी की 
ओर आ रहे हैं। और (इतः अहुः ) इम प्रथिवी रूपी अहन्‌ 


( बिभाग ) से ( षष्ठमभि ) युछोक रूपी छठे अहन्‌ की ओर 


(-उतूयन्ति ) ऊपर की ओर को जा रहे हैं । 
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इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि इस द्यावाप्रधिवी को 
वश्वानर अग्नि ने बांधा हुआ है । वह वेश्रानर (विश्व + नर) 
अग्नि विश्व की नेता है । इस ब्रह्माएड में प्रथिवी से लेकर 
झुलोक तक जो नाना प्रतिमाएँ हैं, बे सब इसी अग्नि के 
नर्र ह । इस द्यावा प्रथिवी को मन्त्र में ६ मे विभक्त किया . 
। है । और उन विभागों को अहन्‌ शब्द से निर्देश क्रिया 
है । षष्ठ अहन्‌ युलोक है। इस लिये प्रथम अहन्‌ प्रथिवी 
हुई । इन द्यावा प्रथिवी के मध्य सें कई स्तोम हैं, लिला) 
कि हिन्दी भाषा में स्तर ( ५९7९5 ) कह सकते हैँ । 
FR स्तर ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को 

रहे हूँ। यहां हमें इस बात का भी ध्यान रख ये. 
याज्ञिक क्मेकाण्ड के समय द्यावा प्रथिबी Ne 
की यह प्रक्रिया यज्ञ द्वारा नाटक रूप में दिखाई जाती होगी 
तो उस समय बह यज्ञ के छटे दिन ही दिखाई व की जाती 
होगी । इस लिये वहां तो 'षडहन्‌? का अथे छटा दिन हो 
जायेगा । परन्तु बह्माण्ड में 'अहन शब्द विभाग के अथे में 
आया है और 'पडहन? यलोक के लिये आया है । 'षडहन्‌? 
युलोक को कहते हैं, इस सम्बन्ध में गोपथ ब्राह्मण में 
आता है । 


CNN ९ प 
थाव दवता पष्ठमहंवहति! गो उ० ६।११ 
अथात्‌ य्य सम्बन्धी देवता छटे अहन्‌ को बहन करती 


है ।द्यावा एश्रिबी के इन ६ विभागों को वेद सें अन्य शब्दों से 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Err hemes ries 


| बेद के रोहित सूक्त १३।३।६ में भी संकेत किया गया है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११४ ब्रेदिक अध्यात्म-विद्या 


० ~ उन्हें भी हम हिल 
भी प्रकट किया गया है। संक्षेप में उन्ह 


` देते हैं. । 


“षडाह आ्वापृथिवी' अथत्रं ८।९।१६ 
ER प्रथिची ६ हैं ऐसा कहते हें । ये याव 
प्रिवी के ६ विभाग ही हें । अब हँस गहे भी देखलेते हैं 
कि इन ६ विभागों की स्थिति क्या हे? । 
` “तिस्रः दिवः तिस्रः पृथिवी:? अथव ४।९०।२ 
तीन दुळोक हैं अथीत्‌ तीन चुलोक के विभाग हैं और 


तीन प्रथिवी के हैं। इसी बात को अथ ११३२० में और भी - 


स्पष्ट किया है, वहां आता है कि-'धो भू मि खयोज्वरपरं त्रिता? 
झुलोक ब प्रथिवी लोक के तीन २ इधर उधर आश्रित हैं। 
अर्थात्‌ द्युलोक के तीन विभाग अबर अथात्‌ नीचे प्रथिवी की 
ओर आ रहे हैं, और प्रथिवी के तीन विभाग परे श्रथात्‌ 
द्ुलोक की ओर जा रहे हैं । 


SY ~ i 9 > 
द्यावाप्रथिवी के ६ आँ विभागों के सम्बन्ध म॑ अथर्व 


वहां आता है कि, 


यस्मिन पडवी; पञ्चदिशो अघिश्रिताश्रत् आपो 
यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः । यो-अन्तरा रोदसी? 


अ्थीत्‌ जो रोहित द्याबा प्रथिवी के मध्य में स्थित हदे। | | 
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जिस में ६ विस्तार ( उर्वी: ) हैं । पांच दिशाएँ हैं । चार जल 


हैं और यज्ञ के तीन अक्षर अथात्‌ अविनाशी तत्व हैं । 
क इस मन्त्र को समझने के लिये हमें निम्न बातों का 
यान रखना चाहिये । एक तो यह कि यहां भगवान्‌ की रोहित 


रूप में देखा गया है। रोहित भगवान्‌ की रोहण टाक्ति को 

६ योतित करता है । दूसरे इस मन्त्र से यह भी पता चलता है. 
कि रोहित का यह सब वणेन (य अन्तरा रोदसी) द्यावा प्रथिवी 
के मध्य का ही है। द्यावा प्रथिवी को “षडुरवीः? कहके 
६ विस्ठृत ज्षेत्रों में विभक्त किया गया है। और फिर इस 
रोहित की ४ दिशाएँ हैं । पूवे पश्चिम आदि ४ दिझाएँ और एक 
ऊपर की दिशा । ये मिलकर ४ दिशाएँ हो जाती हैं। प्रश्न 

. हो सकता है कि नीचे की ६ टी दिशां का संकेत क्यों नहीं 
किया ? इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि रोहित 
अथोष्‌ रोहण की दृष्टि से नीचे की दिशा का कोई मूल्य नहीं । 
क्यों क्रि रोहण नीचे को न जाकर ऊपर को ही जाता है । यही 
सामान्य नियम है । वृक्ष वनस्पति आदि सब ऊपर को ही 
जाते हैं। आगे ( चतस्र आपः) चार जल हैं । अथोत 
प्रथिवी व द्युलोक को छोड़ कर इनके मध्य के जो ४ विभाग हैं, 
वे चार जलीय विभाग हैं | इन में न्यूनाधिक रूप में जल ही 

` मिलेगा । और इस रोहण-यज्ञ के तीन अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी 
तत्ब हैं, जिन तीनों के मिलने से इस द्यावा प्रथिवी में सवेत्र 
रोहण हो रहा है| वे तीन अविनाशी तत्व परमात्मा, जीवात्मा, 
तथा प्रक्कृति हवं | 
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इस प्रकार संक्षेप में हमने यह देख लिया कि द्यावा 
प्रथिवी के ६ विभाग मन्त्रों में कई दृष्टियों से दिखाये गये हें। 
यदि हम इन विभागों को नाम देना चाहें तो इस प्रकार दे 
सकते हैं-- 
तीन पार्थिव-विभाग-- 

१. प्रथिवी । 

२. प्राणमय लोक | 

३. मनोसथ लोक अर्थात्‌ चन्द्र लोक । | 

चन्द्रमा प्रथिवी के ततत्र में हैं । प्रथिवी के आकर्षण 
बल से ही बढ़ प्रथ्वी के चारों ओर घूमता है. । इस लिये 
प्रथ्वी का क्षेत्र चन्द्रमा तक है । 
तीन द्यो-विभाग-- . 

झुळोक के तीन विभागों के नाम निम्न मन्त्र में आते 
हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
उदन्बती द्यौरवमा पीलुमती(त मध्यमा । 
तृतीया ह्रदौ रिति यस्यां पितर आसते ॥। अथं १८।२।४८ 

१. उद्न्बती दौ | 

२. पीलुमती । 

३. प्रद्यौ । [ 

इस प्रकार द्याबा प्रथिवी के उपयुक्त नाम निरदेशपूवेक 
& विभाग दिखाने का प्रयत्न किया। इनमें छटा विभाग 
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E है जो कि द्युलोक है । ब्रह्माण्ड में तो षडहन यलोक 
हुआ । इसी आधार पर पिणड में अथोत्‌ मानव शरीर मे यह्‌ 
he दोगा । श० प० ब्रा० में जहां 'चियन-निरूपण’ का बिषय 
ह बहो चयन की दृष्टि से शरीर के. ६ विभाग किये हैं। इन 
म छटा विभाग सिर हैः। और ताण्ड्य महात्राह्मण २२।४ में 
तो 'षडहन्‌? से मुख्य रूप से सिर का ही ग्रहण | क्या गया 
र ] त्राह्मणगरन्धों र इस पडहन! को देतर्षेत्रः बताया गया 
। अथात्‌ वहां देवता निवास करते हैं । जो 

( सूथद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति ) सूर्य i Ri ह 
पहुंच जाते हैं, वे देवताओं के क्षेत्र में जा पहुँच ते हं । परन्तु 
इस प्रथ्वी पर जीते हुए भी जो मनुष्य सदा सिर : मे 
निवास करते हैं, वे भी देवताओं के क्षेत्र में निवास 
करते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर में सिर देवताओं का क्षेत्र है । 
इससे हमें यह संकेत मिलता है कि जो मनुष्य मृत्यु के अन- 
न्तर देव लोक मं उत्पन्न होना चाहता है उसे इस प्रथ्बी पर 
रहते हुए सदा सिर में ही निवास करना चाहिये। सिर की 


१. '“देवक्षेत्र `षष्टमदृः? गो० उ० ६ | १० 
श्र्थात्‌ € अहन्‌ से कहे जाने वाला यह सिर ब ्ुलोक देवः 


ताश्रों का निवास स्थान है। 
दिवत्षेत्रं बा एत ्रागच्छुन्ति ये षष्ठमहरा गलन्ति | ऐशब्रा० ५।६ 
` अर्थात्‌ जो ६े श्रहन्‌ में आते हैं वे देवत्षेत्र में पहुँचते हैं । 
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ओर जाना देवयान मागे है। मनुष्य के विचरने के कई सथान 
हैं । प्रायः मनुष्य बाह्य विषयों को प्रण करने वाली भोग- 
प्रधान इन्द्रियों में ही बिचरता है । इस लिये वह बार २ इस 
प्रथ्वी पर ही जन्म लेता हैं। परन्तु जो मनुष्य देव लोकों में 
उत्पन्न होन। चाहता है, उसे शारीर के देवलोकों में ही विचरना' 
चाहिये । 

इस प्रकार पडहन्‌ का हमने पिण्ड ब ब्रह्माएड की 
दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन क्रिया। परन्तु हमें यह्‌ याद ग्खना 
चाहिये कि कई दृष्टियों से तथा क्षेत्र भेद से 'पडहन? के अनेक 
स्वरूप हैं । परन्तु इस प्रसंग में हम 'पडहन्‌? के सिर रूप 
पर ही विचार करना है । 


पृष्ठय--(स्वगलोक को स्पश करना ) 
अब हम 'प्रृष्छ्य' शब्द पर बिचार करते हैं । श० प०. 
ज्रा० १२।२।२।१ मे 'प्ृष्झ्य” की यह व्युत्पत्ति दिखाई है । 
सर्द! स्तामेः सर्वे! पृष्ठे! शुरुभिः साममिः स्वगं 
लोकमस्पृशन यदस्पृशंस्तस्मात्‌ पृष्ठ्यः। श०प० १२।२।२।१ 
` पृष्ठ! पृष्ठ्य इति धीराः वदन्ति । श० प० १२।२।१।७ 


सब स्तोमों ( स्तरों ) सब पृष्ठां तथा बड़े ३ सामों से 
€ © 
स्त्रे लोक का स्परी किया । जो स्पश किया, इसी कारण 
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स्वगलोक को प्रष्ठ्य कहने लगे।' "`` 'धीर' पुरुष प्रष्ठ को 
प्रष्ञ्य भी कहते हैं । 

इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण ४।२ में भी प्रष्ठ्य की यही 
व्युत्पत्ति दिखाई है । वहां आता है कि स्पश के सब साधनों 
द्वारा अंगिरसों ने स््रगलोंक को स्पशी किया । स्पशी करने के 
कारण स्वर्गलोक को स्प्रश्य कहने लगे। इस स्प्रशय खगे को ही 
प्रष्छ्य कहते हैं । 


इन उपर्युक्त प्रमाणां से यह पता चलता है कि जिस 
यज्ञ मे स्वर्गलोक को स्पशे किया जाये, उसको स्पशे करने के 
कारण प्रष्छ्य कहते हैं | मानव पिण्ड की दृष्टि से इसका भाव 
यह्‌ है कि मनुष्य का सिर व मस्तिष्क ही स्वगलोक है | मनुष्य 
के सिर ब मस्तिष्क को ही सब साधनों द्वारा स्पश करना है । 
विचारणीय यह है कि वह किस प्रकार स्पश करना हे ? इस 
दृष्टि से उद्धरण कः भाव यह होग। कि मनुष्य शरीर में जितने 
भी स्तोम अथोत्‌ स्तर हैं, उन सब के द्वारा तथा शरीर में 
साम्यावस्था व समता पेदा करने बाली प्राण ( साम ) शक्तियों 
द्वारा मस्तिष्क को जो छूना हे, उसके छूने से मस्तिषक स्प्ररय 
ब प्रृष्ड्य कहलाता है । इसके द्वारा मनुष्य को ध्यान करने का 
एक उपाय बताया गया है । और ध्यान की एक अबस्था का 


१. सरे? पृष्झ्य: स्वर्ग लोकमभ्यंस्पृशन्त यदभ्यस्पृशन्त तस्मात्स्पृश्यस्तं 
वा एतं स्पृश्यं सन्तं एष्ठ्य इत्याचक्षते । 
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चित्र खींचा गया है | वह यह कि मनुष्य में जितने भी | 
छाती, हृदय आदि स्तोम अर्थात्‌ स्तर हैं. सब में मन ब प्राण 
शक्ति फेल कर कार्य कर रही है। परन्तु मस्तिष्क को स्पश 
करने अथोत्‌ मस्तिष्क में अथवा मस्तिष्क के ऊपर ध्यान को 
केन्द्रित करने के लिये यह्‌ आवश्यक है कि सब तरफ से ध्यान 
को हटाकर अथीत्‌ मन च प्राणशक्ति को सब ओर से समेट 
कर मस्तिष्क में केन्द्रित किया जाये । जब ध्यान बहुत ही 
उत्कृष्ट हो जाता है तो एक प्रकार की समाधि अवस्था पेदा हो 
जाती है । इससे सम्पूण शरीर -की 'सामशाक्ति' अथोत्‌ प्राण 
शक्ति अपना २ कार्थं बन्द करके एक स्थान पर केन्द्रित हो 
जाती हैं । इस प्रकार सब स्तोमों ( स्तरों ) और सब प्राण- 
शक्तियों ( साम ) के द्वारा मस्तिष्क को स्पश करना चाहिये । | 


साम प्राणट्टक्ति को कहते हैं | परन्तु इस साम शब्द में एक 
गूढ़ भाव यह निहित है कि प्राणशक्ति समता ब साम्यावस्था 
भे बढ़ती है । और समता के होने पर ही ध्यान भी ठीक हो 
सकता है । इस लिये सर्वप्रथम मन को शान्त करके अपने 
अन्दर समता पेदा करने का प्रयन्न करना चाहिये । इस प्रकार 
उरीर के सब अंगों में शान्ति व समता पैदा करके सब अव- 
यवों की प्राणशक्ति को समेट कर मस्तिष्क में केन्द्रित करना 
चाहिये । इस प्रकार करने से मस्तिष्क में देवों ( इन्द्रियों) ' 
की गौं अथोत्‌ दिव्य शक्तियों को बलासुर रूपी आवरण ने 
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जो ढका हुआ है, उसको विनष्ट कर दिया जाता है । और 
दिव्य शक्तियां आवरण से बाहिर आ जाती 
सी उपयुक्त बात को ता० ब्रा० सें निश् शब्दों में 
[केट किया गया है । 
पृष्ठ्यः षडहो भवात प्रत्यचन्छुद्धय' ता० ब्रा० २२।४। ६ 
अत्यक्ष' ह्यतेन सप ऋषयं आध्नवन ऋद्ध या एव। 
अथात प्रष्ञ्य पडहन्‌? याग स्पष्ट रूप से ऋद्धि के 
लिये हे । सप्त ऋषि इस याग के द्वारा वृद्धि को प्राप्तं हुए । 
सप्त ऋषि क्या हैँ? उनके सम्बन्ध में इसी प्रकरण 
में कहा कि-- 


सप्तशिरसि प्राणा प्राणा इन्द्रियाणि इन्द्रियाण्येव तेनाप्ो ति! 
त्ता० ब्रा २२ । ४ । 


सिर में. जो सात प्राण हैं, बे इन्द्रियां हैं | सिर में सप्त ' 


प्राण च इन्द्रियां आधुनिक मेडिकल साइन्स फे आधार पर 
मस्तिष्क के ७ अन्तः केन्द्रों ( ) भें 
रहने वाली शक्तियां हैं जो कि इस प्रकार हा सकती हैं। १ आज्ञा 
केन्द्र ( Motor area ) र प्रज्ञाकेन्द्र ( Sensory 8029 ) 
३. श्रवण केन्द्र ( म९३7।॥६ ) ४. वाणी केन्द्र ( S९३० ) 
रृष्टि केन्द्र ( \/।5।०॥ ) ६. घ्राण केन्द्र ( m९]! ) ७ स्वाद्‌ 
केन्द्र ( 725४९ ) । इन्हीं इन्द्रियों को इस प्रष्झ्य पडहन्‌ याग 
द्वारा बह प्राप्न करता है। इससे यह स्पष्ट है कि ष्ट्य पडददन्‌ याग 
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१२२ 
द्वारा जो सिर में पहुँचा जाता है, वह सिर में विद्यमान्‌ | 
प्राणों अथोत्‌ इन्द्रियों की ऋद्धि वृद्धि के लिये ही पहुँचा जाता 
है । इससे होता यह है कि न्द्रियाँ की दिव्य शक्तियाँ पर जो 
वरण पड़ा हुआ है वह नष्ट हो जाता है. । 

इस प्रकार 'प्रप्ठ्य षडहन्‌' याग मानव शरीर में यह है 

कि अपनी मानसिक, प्राणिक सब प्रकार की शक्तियों को शरीर 
के सब अवयवों में से समेट कर और उनमें साम्ग्रता व सम 
अवस्था पैदा करके मस्तिष्क में ले जाना और वहीं केन्द्रित 
कर देना | मानव-पिण्ड में प्रृष्ठ्य षडहन्‌ का यह रूप है। 
इस षडहन्‌ यागा का बर्णन अन्य कई ब्राह्मणों में बहुत विस्तार 
से आता है । ऐतरेय ब्राह्मण में जो नाभानेदिष्ठ का कथानक 
आता है, जिसका संक्षिप्त भाव यह है कि नाभानेदिष्ठ के पिता, 
ने अपने सब पुत्रों में सम्पत्ति का बंटबागा कर दिया। 
` नाभानेदिष्ठ ही केवल बच रहा जिसको कुछ न मिला | पिता 
ने उससे कहा कि अंगिरस लोग स्वगे प्राप्ति के लिये यज्ञ कर 
रहे हैं । वे छटे अहन्‌ में आकर मोह में पड़ जाते हैं। तुम 
जाकर उनको ये दो सुक्त समभाओ जिससे कि वे मोह में न 
पड़कर खगेलोक में पहुंच जायें । स्वगलोक में जाते हुए वे 
“तुम्हें सहख्रों पशु दे जायेंगे । यह एक कथानक का पूवाश है । 
यह कोई ऐतिहासिक कथानक नहीं है । यलोक ब मस्तिष्क 
सम्बन्धी गुह्य वणेन है । अध्यात्म का एक ऊँचा रहस्य है 
जिसंको कि छठे अहन्‌ से समभाया है । इसी प्रकार ब्राह्मण” 
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धन्यो में और भी कई कथानक राते हैं जिनको कि हम 
आअग्यत्र ही विस्तार से दिखायेंगें। अघ हम धिष्ण्य शस्त्र क्या 
है ? इसको भी देखते हैं । i 
घिष्पंपू--- ८ 

त्रेदिक साहित्य में धिष्ण्य शब्द भी पारिभाषिक 
शब्द के तौर पर प्रथुक्त हुआ है । भराह्मणांदि अन्धो में कई 
प्रकार के धिष्ण्य गिनाये गये हैं । उन सब पर यहां विचार 
करना कठिन है । यहां केवल इतना ही दिखाना पर्यास ह्वै कि 
बलासुर के हनन भें धिष्ण्य क्या हो सकता है? विष्य 
झब्द की व्युत्पत्ति 'धिषणाभवः यह हो सकती हे अथात्‌ 
धिषणा में होने बाला | विषणा शब्द का भी निवेचन 


नि० ८।३ में इस प्रकार दिखाया हवै । 


“षणा वारिधिषे दधात्यर्थ । घासादिनीति 

ब; ' धीसानिनीति वा? Tr 
अथीत्‌ घिषण्णा का एक अर्थ बाणी भी है, जो कि 
डे को धारण करती है। परन्तु विषणा के जो अन्य 
दो अथ हैं, उनके आधार पर थिघशा एक बह पाल हे या 
अत्रयब है, जिस में धी विराजमान है। रो वह है जो 08% 
क्रिया जाये | श्री अरविन्द ने धी का अथ विचार करिया ह्वै । 
विचार रूप में ही हमारे सस्तिऽक के विशिष्ट पात्र में कोई 


तत्व आया करता है | ईस लिये आरम्भ भें विचार या हा 
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रूप में जो भी अवतरित होता है, वह “सात रूपों? | 
णम्‌” में विभक्त हो जाता है । इस लिये धिषणा वह पात्र है, 
जिस में आरम्भ में “धी? नामक ज्ञान अबतरित होता है । भौतिक 
वादियों की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं. कि शिर का वह 
अवयव ( ०7०३० ) 'घिषणा! हे, जहां कि प्रकम्पन द्वार. 
विचारों का उट्टोधन होता हे । ५ धिषण; नामक अनय 
के भी जब और छोटे २ विभाग ये जाये तो बे धिष्ण्य कह 
लायंगे। आन्तरिक यज्ञों की प्रतिकृति कमेकाण्ड में थिष्णयों के 
लिये यह कहा गया है कि - - | 
अग्नोनामाश्रयभूता मृदा निर्मिता सक्ष स्वल्प बेदिका? 
अथात्‌ अग्नि के आश्रयभूत मिट्टी से निर्भित सात 
छोटी २ वेदियां बनायी जाती हैं, जिनको धिष्ण्य कहते हैं । 
बाह्यकरमक्राण्ड में तो ये अग्नि के ७ कुण्ड या बेदियां 
हैं। परन्तु अन्दर मनुष्य के शरीर में क्या हो सकते आओ 
यह विचारणीय है । इस पर हमारा विचार यह है कि 
मस्तिष्क में घी अथात्‌ विचार का अपने अन्दर रखने बाला 
यह पात्र धिषणा है, जिसके ७ किमाग होगये हैं । ये ७ विभाग 
सिर के ऐन्द्रियिक केन्द्र ( Brain Centres ) है जो कि. 
हम पहले दिखा चुके हैं । संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
इन्हें गन्धव कहा गया है। ये गन्धे भोम के रक्षक हैं । इस 
स्थल पर गन्ध , उन्हें कहेंगे जो प्रकाश किरण (गांधारयति) 
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ऊपर से आवे उसको धारण करें “ और बाझ इन्द्रियों द्वारा 
प्रकट करें । 

इस प्रकार "धी? रूपी ज्ञान, जो कि इन केन्द्रों द्वारा 
सब प्रथम धारण क्रिया जाता है-हमारे अन्दर प्रकाश पैदा 
करता है | इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि ये धिषणा 
के अन्तः केन्द्र जितने, सबल स्वस्थ तथा निर्मल होंगे उतना 
ही श्रेष्ठ ज्ञान हमें होगा। और हमारी इन्द्रियों पर पड़े 
आवरण का विनाश होता जायेगा । इस प्रकार बलासुर 
का विनाश अन्दर से शुरू होता है ।ज्यों २ ये केन्द्र 
स्वच्छ तथा श्रेष्ठ बनते जाते हैं, यों य़ा दिव्य ज्ञान 
का अविभाच होता जाता है । इस प्रकार ये घिष्ण्य 
बलासुर के हनन में शस्र का काम देते हैं । अब 
प्रश्त यहा रह जाता है कि इन धिष्ण्यां अर्थात्‌ मस्तिष्क 
में विद्यमान ऐन्द्रियिक केन्द्रों को हम स्वच्छ, निल तथा 
सबल केसे बनावे जिससे कि आवरण विनष्ठ हो जाये । 

इस प्रकार हमने अभी तक इन तीन परिभाषाओं परष्ठ्य, 
षडहन्‌ तथा धिएएय पर संक्षेप में विचार किया । इसका 
संक्षेप में भाव यह है कि जिस समय हम अपने शरोर में सबंल्ल 
फले हुए प्राण तथा मन आदि को समेट कर मस्तिष्क में 
केन्द्रित करते हैं, या मस्तिष्क का स्पशे करते हैं तो उस समय 
धिष्ण्य अथोत्‌ इन्द्रियों के अन्तः केन्द्रों (Central nervous 
३95६९ ) में विशेष शक्ति से काये करते हैँ । और प्रबल प्राण 
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कि व मन: शक्ति के मस्तिष्क म पहुच जाने से देवासुर स्रासे | 
भयंकर रूप घारण करता है । असुरी अथात्‌ मस्तिष्क के 
सूदम से सूक्ष्म मलों का भी बिनाश हो जाता है । और दूसरा | 
कार्म यह होता है कि बुद्धि में जो ज्ञान ऊपर से छलनी 
(पबित्र ) से छन कर आता है, यह अपने शुद्ध रूप मे | 
आना शुरू होता है । और शाने: शनेः दिव्यता में परिवर्तित | 
होता जाता है 
अब हम कथानक ट्रारा बलासुर के विनाश अथात 
मलों के दूर करने में क्या प्रक्रिया प्रारम्भ होती है यह देखने | 
का प्रयत्न करते हैं | ऊपर जो कुछ कहा गया दै. उसी का यह | 
बिस्तार है | केवल कुछ और सूचमता में पहुंचना है । बसे | 
कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 
देवाः चे वले गाः पथपश्यंस्ता यज्ञेनवेप्संस्ताः 
षष्ठेनाहाप्नुवन- 
अथोत्‌ देवताओं ने बलासुर के पास गौओं को देखा 
उन्होने यज्ञ से उन्हे प्राप्त करना चाह। । इस प्रकार यज्ञ द्वारा 
छुटे अहन्‌ अर्थात्‌ मस्तिष्क भें पहुंच कर उन्होंने अपनी २ 
गोएँ प्राप्त कीं | | 
यह कथानक का संज्षिप्त सार हैँ । कथानक का 
अगला भाग सब॑ इसी का विस्तार हैं । अब हम 
उस विस्तार पर भी बिचार करते हैं । वहां आता है किं 


+ । 
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ति प्रातः सतने नभाकेन वलमनभयन्‌! 

अयात्‌ प्रातः सवन में उन देवों ने नभाक ऋषि द्वारा 
उम बलासुर को शिथिल किया । अब सबसे प्रथम हम प्रातः 
सवन पर विचार करते हैं । 
सवन-- ` 

प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सबन 
ये तीन सवन वेंदिळ साहित्य मं आते हैं | इन तीनों सबनों 
के सम्बन्ध म हमने 'ऋभु देवता! नामक पुस्तक में भी विचार' 
किया है । यह पुस्तक “आर्यप्रतिनिधि सभा'्पंजाब की तरफ से 
प्रकाशित हो चुकी है । इनको संक्षप में इस श्रकार कह सकते हैं । 
ये तीन प्रकार के निचोड़ ब तीन परिश्रम हैं. जिनका संबन्ध 
लोकों से तथा भिन्न २ देवताओं से है | इनको तालिका में 
इस प्रकार रख सकते हैं । 


सबन ` . लोक शरीर देवता 
प्रातः सवन पृथ्वी उद्र श्रा 
मार्ध्यान्दन सवन श्रन्तर्च्ि हृदय इन्द्र 
ततीय सवन द्यो मस्तिष्क आदित्य तथा विश्वेदेव 


उपयुक्त तालिका में हमने तीनों सवनों का स्वरूप ब 
सम्बन्ध संक्षेप में दिखा दिया । इसका. सार यह्‌ है कि किसी 
श्य की पूणता में ये तीन प्रकार के परिश्रम करने पड़ते 
हैं। परिश्रम व निचोड़ की दृष्टि से तो यह एक ही हैं । परन्तु 
लोक शरीर तथा देवता की दृष्टि से उसके तीन बिसाग कर 
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दिये हैं । जिस प्रकार दिल्ली से बम्बई पहुंचाने के लिये बीच २ 
में गाड़ी के इञ्जन बदलते जाते हैं । इसी प्रकार प्रथिबी से 
द्युलोक तक पहुँचने तथा शरीर में उद्र से मस्तिष्क तक 
पहुँचने में देवता बदलते जायेंगे और सबनों अर्थात्‌ परिश्रम 
में भी कुछ २ विभिन्नता आती जायेगी । उदाहरण के तौर पर 
यहां हम अवस्था भेद वी दृष्टि से सबनों का संक्षिप्त भाव 
दिखाते हैं । जब किसी उद्देश्य व आदश की प्राप्ति के लिये 
मनुष्य परिश्रम करना आरम्भ करता है या अपने को निचो- 
डना ग्र।म्भ करता है तो यह प्रातः सबन है । उस समय 
उसको अग्नि ही प्रेरणा करती हैं | मनुष्य में उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये आग होती है । इसलिये मागे में आयी हुई विपत्तियों 
तथा कष्टों को वह सहता चला जाता हे | परन्तु डन कष्टों 


. को सहते हुए भी जो मनुष्य अपने उद्देश्य को छोड़ नहीं 


RR __—_© 


बेठता । रात दिन उसकी पूर्ति में लगा रहता है; तब वे कष्ट, 
कष्ट नहीं रहते | कालान्तर में जाकर मलुष्य को उद्देश्य में 
सफलता मिलती है, अनेक प्रकार के ऐश्वय मिलते हैं। वह 
न्द्र बनता है । यह सवन अथोत्‌ परिश्रम का दूसरा स्वरूप 
है । इसके आगे तृतीय सबन तव माना है जब बह अपनी 
सिद्धि व सफलता से अन्य सब का परोपकार करता है । 


आदित्य के समान अन्धेरे का विनाश कर सब्र प्रकाश फेळाता 
है और सबको अनुप्राणित करता हवै । 


इस प्रकार ये तीन सवन हैं। इस मस्तिष्क के आवरणों . 
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को विनष्ट करने के लिये सबनों के उपयुक्त भाव को भी हम 
ले सकते हैं जिसमें कि परिश्रम के अवस्था की हृष्टि से तीन 
विभाग कर दिये हैं | दूसरा इसका भाव शरीर की दृष्टि से 
भी हो सकता है । जेसा कि प्रात: सबन का देवता असनि हवै । 
और इसका सम्बन्ध उदर तथा प्रजनन सम्बन्धी अबयवों से 
है । इसका तात्पय यह होगा कि हम पहले अपने उदर व 
प्रजनन सम्बन्धी दोषों को दूर करें, इन अवयवों को वश मे 
करें । काम तरासना प्रबल है तो कुछ नहीं हो सकता । उदर में 
कोई विकार है या रात दिन हम उद्र पूर्ति के लिये ही मारे २ 
फिरते हैं, तो भी कुछ नहीं हो सकता । डद्र विकार व पेट 
खराब होने पर ध्यान केसे लगेगा ? इस लिये हमारा पहला 
परिश्रम उदर व प्रजनन सम्बन्धी अबयवों के शोधन व 
वशीकरण का होना चाहिये। आरे माध्यन्दिन सवन में 
हृदय, मन, तथा छाती आदि लिये जा सकते हैं। और 
तृतीय सबन में मस्तिष्क और तत्सम्बन्धी अवयवाँ का ग्रहण 
किया जा सकता है। यह तो हमने तीनों सबनों का संक्षिप्त 
भाव दिखा दिया । परन्तु इस प्रकरण में यदि हंम देखे 
तो यहां दो ही सवनों का वणन है । एक प्रातः सबन 
और दूसरा ठृतीय सवन। यहां हो भी दो ही सबन सकते 
हें । क्योंकि यह प्रकरण ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध रखता 
है । ज्ञानेन्द्रियों के दो ही स्थानहें, या दो ही गति हैं । 


एक तो बाहिर की ओर ओर. दूसरी अन्दर की ओर | इन 
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इन्द्रियों को बाहिर से हटाकर अन्दर की ओर अपने अन्तिम 
आश्रय स्थान में पहुँचाना है । इस लिये इनको बाहिर से 
हटाना वेद के शब्दों में बलासुर से एक लड़ाई बाहिर 
करनी है और दूसरी अन्दर करनी है| एक लड़ाई प्रथ्वी पर 
करनी । और दूसरी अन्दर मस्तिष्क ( झुलोक ) में करनी है । 
इस लिये बलासुर के हनन में दो ही सबनों का वर्णन किया 
गया है । प्रातः सवन द्वारा इस बलरूपी आवरण ब वासना 
को शिथिल करना है। इस वलरूपी आवरण को शिथिल करने 
में ब्राह्मणग्रन्थ ने क्या साधन बताये हैं यह हम स्पष्ट करने ` | 
का प्रयत्न करते हैं । 


| 
॥ 
fe] 
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वरण को शिथिल करना 


जैसा किं हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रातः सबन 
अर्थात्‌ प्रारम्भिक परिश्रम बलरूपी आवरण को शिथिल करने 
का होना चाहिये। इस दृष्टि से ऐतरेय ब्राह्मण में प्रातः 
सबन में नभाक ऋषि के तीन भन्ब्रों द्वारा षल को शिथिल 
करने को विधान किया गया है | 


नभाक एक वैदिक ऋषि है । इसका विस्तृत विवेचन 
तो 'बेदिक ऋषि? पुस्तक मे किया जायेगा | हम यह समभते 
हें कि जितने बेदों के ऋषि हैं, ये ऐतिहासिक मानवीय व्यक्ति 
'नहीं हैं । ये तो मंत्रों को देखने की दृष्टियां हैं, ऐनक हैं, 
जिनको धारण कर मन्त्रों को देखना चाहिये । ऐतरेय ब्राहमण 
में भी नभाक का धातु प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया है करि 
यह नभाक कोई सानव व्यक्ति नहीं है । 
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“नमाकेन बलमनभयन्‌ अश्रथयन/ 


अथीत नभाक से बल को शिथिल किया गया । इससे 
यह स्पष्ट है कि यहां नभ धातु का प्रयोग होथिल्य अर्थ में ५ 
हुआ है । इस प्रकार नभाक ( नभ+अक ) चळ रूपी 
बासना को शिथिल करने वाल! है, ऐसा भाव लिया जा 
सकता है। 


ऋग्वेद में म म० ३६ सू० से ४१ सूक्त तक नभाक 
ऋषि के सूक्त हैं। इन सूक्तों के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में | 
“नभन्तामन्यके समे? ( नभ +अक ) अधोत्‌ अन्य सब झाल | 
शिथिल हो जायें, विनष्ट हो जायें-ऐसा प्रयोग आना है । यह 
नभ धातु का प्रयोग यह सिद्ध करता हे कि इन मन्ब्रों में जो | 
नभाक ऋषि है यह किसी क्रिया ब गुण विशेष को बताने | 

` चाला यौगिक पद है, मानव व्यक्ति नहीं है। यह एक दृष्टि है 

जिसके द्वारा मन्त्रों मे शत्रुओं के शेथिल्य के साधनों को 
प्रमुख रूप से ढूढन! है| और फिर प्रकरण के अनुसार 
मस्तिष्क च लोक सम्बन्धी वलादि आवरणों के विनाश के 
साधनों को यहां देखना है | अब हम इस' नभाक ऋषि के ' 
स्वरूप पर विस्तार से विचार करते हैं। इस बलासुर के 
प्रकरण में नभाक क्या होसकता है यह देखने के लिये हमें 
निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये । 

एक तो बलासुर आध्यात्मिक जगत का असुर हैं, 
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जिसने कि मस्तिष्क में विद्यमान ऐन्द्रियिक दिव्य क्ति को 
घेरा हुआ है । इस लिये मस्तिष्क में बल को शिथिळ करने 
वाळा नभाक भी झरीर व मस्तिष्क का ही कोई तत्व होना 
चाहिये.। दूसरे नभाक ऋषि के जिन तीन मन्ब्रों से वल क 
शिथिल करने का विधान है वे मन्त्र नभाक का क्या स्वरूप 
बताते हैं, यह देखने का प्रयन्न करना चोहिये। और फिर 
ये तीन मन्त्र इन्द्र, अग्नि तथा वरुण देवता के मन्त्र हैँ । इन 
नभाक मन्त्रों द्वारा इन देवताओं के कार्ये व स्वरूप का स्पष्टी- 
करण होने पर नभाक का भौ स्पष्टीकरण हो जायेगा | नभाक 
ऋषि के जिन मन्त्रों से बलासुर को शिथिल किया जाता है, 
बे तीन मन्त्र इन्द्र, अम्नि तथा बरुण देवता के हैं । इनमें 
सबसे प्रथम हम नभाक ऋषि के मन्त्रों द्वारा वरूण का स्वरूप 


देखते हैं । 


वरूण 

नभाक ऋषि वाले मन्त्रों में वरुण देवता का जो 
स्वरूप बताया गया है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र के आधार पर 
मानव पिण्ड में मस्तलुंग द्रव ( Cerebro-Spinal Fluid ) 
में रहने वाली वारुणी शक्ति है | वारुणी शक्ति सदा द्रव मं 
रहती है .और उसका नियन्त्रण करती है । इस दृष्टि से वरूण 
को 'अपांपति? जलों का स्वामी कहा जाता है | यह मस्तुलुंग 
द्रव शरीर में दो स्थानों पर रहता है । एक मस्तिष्क में और 
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दूसरा सुषुम्ना काएड अर्थात रीड की हड्डी में। मस्तिष्क मे 
यह अरुण चार द्रबकरूपां ( | ventricles ) में रहता 
है । इन कूपों को वेद में “अणेव” समुद्र कहा गया है। और 
इ.प.ब्र. ३।४।४।१ में ४ कूप या ४ उपरव नाम से कहा गया 


है। श.प. में आता है कि-- 
“तद्‌ य इमे शीर्षश्रत्वारः कूपा इमावह द्वाविमो ढो! 
अथोत्‌ सिर म जो ४ कूर हैं, उनमें दो ये हैं और दो 
ये हैं । इस प्रकार सिर के ये ४ कूप Four Ventricles 
के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । वेदों में इन्हें समुद्र 
( अणेव ) नाम से सम्बोधित किया गया है । नभाक ऋषि 
के एक मन्त्र में सिर के समुद्र का इस प्रकार वणन किया हे | 
“सप्त बुध्नमणंव जिह्मवारम! ऋ० ८ । ४०। ५ 
अथोत्‌ सिर में विद्यमान इन्द्रियों के सात क्षेत्र या 
आदिमूळ ( बुध्नम्‌ ) इस समुद्र के चारों ओर हैं। और 
इसकी दीवार ( वार-४४०॥ ) टेड़ीमेढ़ी है । इसका भाव यह 
है कि हमारी इम्द्रियां के जो शन्त: केन्द्र (Brain Centres) 
हैं, वे इन समुद्रो ( ४९०८।८।९७ ) के चारों ओर विद्यमान 
हैं । इन॑ समुद्रो के अन्दर जो द्रव भाग है, उसमें वरुण रहता 


है । इस बरुण के सम्बन्ध में ऋ० ८। ४१ । २ मन्त्र में थह. . 


कहा है कि 
“ये सिन्धूनामुपोदये सप्त स्वसा स मध्यमः? 
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अर्थात्‌ ( सिन्धूनां ) नाड़ियों के ( उपोदये ) उद्गम के. 
समीप में यह वरुण विद्यमान है और ( सप्तखसा ) सात 
इन्द्रिय रूपी बहिनों वाला हे |] ( स मध्यसः ) और वह वरुण 
इन सातों के मध्य में रहता है । इससे यह पता चलता है कि 
मस्तिष्क के द्रव भाग का इन सातों इन्द्रियों से विशेष सम्बन्ध 
है । बह सम्बन्ध क्या है यह हम आगे दिखायेंगे। ये इन्द्रिये 
सप्तसिन्धु, सप्तखसा, सप्रेन्द्रिय आदि कई नामों से कही जा 
सकती हैं । इन नभाक सूक्तों में इन सप्रेन्द्रियों को काव्य भी 
कहा गया प्रतीत होता है ! मन्त्र में आता है कि 

स क्रिः काव्या पुरुरूपं द्योरिव पुष्यति! ऋ० ८।४१।४ 

अर्थात्‌ वह क्रान्तदर्शी वरुण मस्तिष्क में विद्यमान 
काठ्यों को नाना रूपों में परिपुष्ट करता रहता है । जिस प्रकार 
द्युछोक को पुष्ट किया जाता है । मन्त्र में जो झुलोक की 
तरह ( द्यौरिव ) अनेक रूप देने का वर्णन क्रिया है, इससे 
यह पता' चलता है कि यहां झुलोक के समान मस्तिष्क का 
ग्रहण करना है । इस मस्तिष्क में काव्यों को अनेक रूप देने 
हैँ । वे अनेक रूपों वाली इन्द्रियां ही हैं। काव्य का शर्थ 
कविकर्म कर लेब, जेसा कि सायणाचायं ने किया है तो 
' भी कवि कर्म इन्हीं इन्द्रियों का ही कर्म है । ये इन्द्रियां ज्यों २ 
दिव्य बनती जाती हैं, यों २ क्रान्तदर्शी बनती जाती हैं। 
अगले एक मन्त्र में इन काव्यों की सिर में स्थिति इस प्रकार 
बतायी हे । ; 
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यस्मिन. विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रिताः ऋ ८।४१।६ 
शीत जिस बरुण में सम्पूण काव्य उस तरह आश्रित 


हैं जिस प्रकार चक्र की नाभि में आरे लगे होते हैं । 

यहां काव्य का भाव इन्द्रियां तथा उनके अन्त:केन्द्र | 
( Brain C77९5) भी लिये जा सकते हँ । हैः 

यह सम्पूर्ण सूक्त सिर के अन्दर विद्यमान वरुण का | 

र हु | 

वर्णान कर रहा है । यह वारुण द्रव सम्पूण शरीर में पोषण | 
का कार्य करता है | इसमें इन्द्रियों आदि का पोषण तो है ही । | 
परन्तु इसमें सूक्ष्म से सूदम ज्ञान का भंडार भी है. । मडिकल 
साइंस यह तो बता सकती है कि इसका शरीर की दृष्टि से - 


| 
। 
कया कार्य है ? परन्तु ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से ये आन्तरिक | 
| 
| 
| 


[त 


अंग क्या करते हैं ? इस सम्बन्ध में वह ज्यादह दूर तर्क 
नहीं जा सकती । इस सम्बन्ध में वेदादि शाख यह कहते हैं 
कि इन आग्तरिक अवयवों का स्थूल काये तो है ही | परन्तु 
साथ. में सूक्ष्म से सूदम ज्ञान विज्ञान का भी कार्य इनसे दोता 
हे । ये चाहे अपने स्थूल रूप से ज्ञान विज्ञान का काय न 
करते हों परन्तु इनमें सूक्ष्म ब सुच्मतर शक्तियां माननी पड़ी, 
जो कि अद्भुत कार्य करती हैं | इस लिये मेडिकल साइन्स से 
स्थूल दृष्टि के लिये ये सूदम बातें असम्भव हों परन्तु भगवान्‌ 
का ज्ञान वेद इन सूक्ष्म बातों का वणन करता है और , हमारे ४ 
ऋषियों ने अध्यात्म शक्ति को जागत कर इन सूक्ष्म बातों का 

प्रययज्ञ किया था | , 
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इन्द्रियों को 'काव्य' इस लिये कह सकते हैं कि इनमें 

कान्त कर जाने की शक्ति है । इनकी झक्ति को खूब बढ़ाया 

जाये तो ये किसो भी ब , 
कसो भी वस्तु के ऊपरी आवरण को भेदन कर 


: तह मे पहुंच जायेंगी और बहां का रहस्य पता लगा लेगी । इस 


लिये ये क्रान्त करके देखने बाली होने के कारण काव्य हें । 
| यह वरुण का समुद्र केसा हे ? इस सम्बन्ध में सन्त्र 
स कहा कि--- 
स सम॒द्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुदधे । 
ऋ० = । ४१। ८ 
( स समुद्रः अपीच्यः ) बह समुद्र अन्तर्हित हुआ २ 
ऊपर को गति करने वाला ( अपिहितमञ्चति ) शीघ्र ही द्युलोक 
के समान मस्तिष्क की ओर आरोहण करता है ( यदा) जब 
कि ( आसु) इन नाड़यों में ( यज्ुः' निदधे) बाह्य विषय 
का सम्पर्के होता है। 
एक मन्त्र में वरुण के लिये ऐसा कहा गया है कि 
“यः स्कम्भेन विरोदसी! ऋ० ८ । ४१। १० 
अथोत्त जो स्क्रम्भ (रीड ) द्वारा दयावाप्र्थिवी ( मस्तिष्क, 


शरीर ) को थामे हुए ह्वै । 


१. यजु’ का मुख्यार्थं संगत व सम्पर्के ( यज देवपूजा संगति करण्‌ 
` दानेषु ) है | यजुर्वेद का स्थान अस्तरिक्ष भी द्यावाप्रथिवी के 


मेल का स्थान है | 
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इस प्रकार हमने नाभाक मन्त्रों द्वारा संक्षेप में वरुण 
का स्वरूप देखा । मस्तिष्क व रीड़ सम्बन्धी वरुण के स्वरूप 
को स्पष्ट करने वाले और भी मन्त्र दिखाये जा सकते हैं। 
परन्तु इस पुस्तक में और विस्तार करना अभीष्ट न होने से 
हम यहीं समाप्त करते हैं | इस कथानक में बछ,सुर के शिथिल | 
` करने में वरुण सम्बन्धी जो मन्त्र दिया है, अब हम उसकी | 
व्याख्या करते हैं । मन्त्र इस प्रकार है 
यः ककुभो निधारयःपृथिव्यामधि दशतः । 
स माता पूर्व्य पदं तद्वरुणस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेयों 
नभन्तामन्यके समे ॥ ऋ० ८ । ४१।४ 


( यः ) जो वरुण ( ककुभः निधारयः ) मस्तिष्करूपी 
शिखरों को धारण करता है, अथवा ( प्रथिव्यामधि ) प्रथिवी 
(शरीर ) पर अधिष्ठित होकर (ककुभः निधारयः) सब 
दिशाओं को धारण करने वाला है । अथवा जो वरुण मस्तिष्क 
रूपौ शिखरों को धारण करता है। और ( प्रथिव्यामधि ) 
शरीर के बाह्य भांग में आकर ही ( दशेतः ) दिखाई देता है । 
( सः) वह वरुण ( पूर्व्यं पदं.माता ) सब प्रथम पद्‌ का. 
निमोंता है (तत) बह प्रथम पद व गतिं (सप्तं ) सप्रेन्द्रियों 
सम्बन्धी हे । ( सः हि) वह वरुण निश्चय से ( गोपा इव 
इयेः ) गोपाल के समान इन्द्रिय रूपी गौओं का स्वाभी दै 
(नभन्तामन्यके समे) अन्य सब विघातक शत्रु बिनष्ट हो जाय। 
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यहां पर वरुण को इन्द्रियरूपी गौओं झा गोपाल बताया 

है। मंडीकल साइन्स भी इस वारण द्रव (Cerebro spinal 
£।०।4 ) का पोषण्रूपी कार्य तो स्वीकार करती ही है। इस 
सन्त्र में ककुभ? शब्द के दो तीन अथ किये जा सकते हैं। इन 
अर्था के आधार पर वरुण के भी दो तीन प्रकार के गुण 
च कार्य पता चलते हैं । एक तो ककुभ? का अर्थ शिखर ह्वै । 
( ककुभः पवेतानाम्‌ ऋ० ४ । १६। ४ ) अर्थात जिस प्रकार 
पवतां के शिखर होते हैं, उसी प्रकार हमारे शारीर में मेरुदरेड 
पवत है और सिर पर्वत शिखर हैं, ये त्रिविष्टप हैं। इन 
तीन शिखरों को यह वारुण द्रव ही परिपोषण द्वारा थामे हुए 
हे | जेसा कि हम पूर्व मन्त्र में देख चुके हें क्रि ग्रह बारुण 
समुद्र एक ढका हुआ सुद्र है । इस लिये यह दिखाई नहीं 
पड़ता । परन्तु पूवी अथात्‌ शरी( के अधो भाग या ब्रह्य 
भाग में आकर जब यह मल आदि को बाहिर निकालता हे, 
तब पता चलता है कि यह वरुण का कार्ये है। इन्द्र के द्वारा 
जब कोई आज्ञा शरीर के अबयवों को दी जाती है तो यह 
चारण द्रव ही साध्यम का काम करता है। शरीर की.सब्र 
दिशाओं में यही आज्ञा पहुंचाने का साधन है। अंर सब 
दिशाओं में जल भरा हुआ है, इस लिये सबत्र इसकी 
स्थिति है । परन्तु हमें यहां मुख्यतया द्युलोक ` ( मस्तिष्क ) 
स्थित वरुण का ही स्वरूप देखना है | उसी से ही हमारा प्रयो 
जन ह्वै । इस लिये “सप्त्यं पूव्य पदम्‌' का भाच यह होगा कि 
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( 
मस्तिष्क से सातों इन्द्रियों की आज्ञा वाहक नाड़ियों को चालू, 
करना ( Generating efferent impulses from the 

Drain ) । “पदम्‌? (पद गतो) का अर्थ है गति देना, 

५... उत्पन्न करना इत्यादि । इस लिये यह सम्भव है कि नस 
नाड़ियों द्वारा जो आज्ञा आदि दूर ले जायी जाती है, उसका ` 
प्रारम्भ द्रव भें हलचल से होता हो । 

. , इसप्रकार हमने बलासुर के शिथिल करने मे ग्रयुक्त | 
इस मन्त्र मे निम्न बाते देखीं । एक यह कि जिस प्रकार 
गोपालक गौओं का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार यह 
बरुण इन्द्रियों का पोषण करने वाला है । दूसरी यह कि 
नाड़ियों में जो आज्ञा आदि आती जाती है उसकी प्रस गति 
या प्रथम प्रहार वरुण द्रव से होता हे । इसी प्रकार और भी 
बातें हैं जो कि मन्त्र में हमने दिखाई हैं । 


इन्द्र और अग्नि-- 


वलासुर के शिथिल करने में नभाक ऋषि का द्वितीय 
मन्त्र इन्द्राग्नी देवता का है । ये इन्द्रामी देवता क्या हैं ? यह 
हम संक्तेप में स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मन्त्र इस प्रकार है 
या जु श्वेतावबों दिव उच्चरात उपद्यभिः। इनद्राऽन्यो रनुत्रत- 


मुहाना यन्ति सिन्धवो यानी बन्धादमुञ्चतां नभन्तामन्यके 
समे। ऋ. ८।४०।८ | 
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( या ) जो इन्द्र और अग्नि ( श्वेतौ ) श्वेत रङ्ग के हैं। 


और जो (द्युभिः ) दीप्षियों द्वारा (अवः) नीचे से (उत्‌ चरातः) | 
ऊपर को गति करते हैं और (-दिनः उप ) द्युलोक के पास ,; 
से ( अबः चरातः ) नीचे को गति करते हें । ( इन्द्राग्न्योः ) ` ss 


इन्द्र और अग्नि के ( अनुव्रत उहानाः ) अनुकूल ब्रत को 
` धारण किये हुए ( सिन्धवः ) सिन्धुएँ अर्थात्‌ नाडियें (यन्ति) 
कार्य कर रही हैं ( यान्‌ ) जिन नाड़ियों का (सीं बन्धात्‌ ) 
सीमा के बन्धन से वे इन्द्र और अग्नि ( अमुञ्चताम्‌ ) 
छुड़ाते हैं । अन्य सब शत्रु विनष्ट डी जायें । 

अब हम इस मन्त्र का मानच पिण्ड में स्पष्टी करण 
करते हैं । शारीर में द्युलोक मस्तिष्क है और प्रथिवी शरीर 
का अधो भाग औए बाह्य भाग है । सिन्धु नाड़ियां हैं । यहां 
पर इन्द्र और अग्नि शरीर में दो शक्तियां हैं जो कि सिन्धु 
अर्थात्‌ नाडि्रों द्वारा क्म करती हैं । इन्द्र और 
अग्नि दो हें । इस लिये ये नाड़ियां भी दो प्रकार दी हैं । 
इनको हम स्थूल दृष्टि से चेतनावह ( Sensory Nerves ) 
अआज्ञावह ( \०t०7 ९7४९5 ) कह सकते हैं । ये दोनों 
नाड़ियां सफेद हैं । इस लिये इन्हें मन्त्र में श्वेतौ? कहा है। 
चेतना नाड़ी शरीर में चहु ओर से सिर रूपी द्युलोक की ओर 
आरोहण करती है। और आज्ञावह नाड़ी सिर से आज्ञा 


लेकर शरीर म चारों ओर पहुंचती है। द्युलोक अर्थीत्‌ | 


«मस्तिष्क का अधिपति इन्द्र हे । और प्रथिवी अथोत्‌ शरीर 
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के अधोभाग या बाह्य भाग का अधिपति अग्नि है | या यूँ 
कह सकते हैं कि चेतनाबह नाड़ियों के जो संज्ञाआहक सिरे 
( £०4 ०७878 ) हैं बद़ां अग्नि विद्यमान है| इसी अग्नि की 
शक्ति से ये सिरे संज्ञा को ग्रहण करते हैं यह कहा जा सकता 
है । अग्नि इन संज्ञा वाहक नाड़ियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
मस्तिष्क की ओर भेजता है और मस्तिष्क से इन्द्र तदनुसार 
शरीर को आज्ञा देता है । इस प्रकार अग्नि और इन्द्र इन 
दोनों प्रकार की लाड़ियों से काये फर रहे हैं | यह इनक। त्रत 
है । इसी ब्रत को नाड़ियों ने भी वहन किया हुआ है।ये दोनों | 
इन्द्र और अग्नि इन नाडियों की सीमा पर बेठे हुए | 
(End 0275) सीमा के बन्धन को ड़।ते रहते हैं। 


इस प्रकार उपयुक्त मन्त्र से हमने इन्द्र और अग्नि का 
संक्षिप्त स्वरूप दिखाया । अब हम नभाक ऋषि के इन्द्रागंनी 
बाले उस मन्त्र पर विचार करते हैं, जो वछासुर के शिथिल 
छरने में प्रयुक्त हुआ है । मन्त्र इस प्रकार है । 

पर्ीष्ट इन्द्र उपमातयः पूर्थीरुत प्रशास्तयः सूनो हिवस्यर 
हरिवः । वस्वो बीरस्थाप्रचो या नु साधन्त नो धियो नभन्ता- 
मन्यके समे । ऋ० .८।४०।६ 

( हिन्त्रस्य सूनो ) गति या बृद्धि के पुत्र (हरिवः ) 


नाडी रूप हरिबाले तथा ( वीरस्य चस्वः आप्रच: ) वीरता युक्त 
बसु कासम्पकं करने बाले या देने बाले हे इन्द्र ! ( ते उपमा- 
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तयः ) तेरा ( उप+मातिः ) विषय सम्पर्क से उत्पन्न ज्ञान 
( पूर्वीः ) सनातन रूप से होता आ ग्हा है ( उत ) और 
( प्रशस्तयः ) तेरी प्रशस्तियां अर्थात्‌ आज्ञाएँ ` भी ( पूर्वीः ) 
सदा होती रहती हैं । (या) जो उपमाति या प्रझस्तियाँ हैं 


` he 
वे ( नः धियः साधन्त ) हमारी बुद्धियों को साधती : 


रहती हैं । 

उपमाति का भाव है ( उप विषयसम्पर्के मातिः 
निमोणम्‌ ) कि इद्रियों के विषय के साथ सम्पक से उत्पन्न 
ज्ञान। यह उपमाति ज्ञान संज्ञावाइक नाडियों द्वारा मस्तिष्क 
में पहुंच जाता है और वहां इसे रूप दिया जाता 
है । अनुभूति को ग्रहण कर उसे ज्ञान रूप में परिणत 
करना इन्द्र का काम है । डपमाति रूप अनुभूति को 
ग्रहण कर तदनुसार इन्द्र की प्रशस्तियां अथीत्‌ आज्ञाएँ 
अआज्ञावाहक्र नाड़्यों द्वारा सब अंगों में पहुचती रहती, 


हैं । जब तक मनुष्य जीता रहता है तब तक ये दोनों 


क्रियाएँ निरन्तर होती रहती हैं | इस लिये इन्हें मन्त्र में 
“पूर्वीः? सनातन कहा है । 
अब विचार्णीग्र यह है कि इस मन्त्र को जो बलासुर 


के शिथिल करने में लगाया हैं, बड़ किस दृष्टि से लगाया है ? 
अब हम इस बात के स्पष्टी करण के लिये इन्द्र के विशेषणो 
को देखते हैं । इन्द्र का एक विशेषण हिन्वस्य सूनो’ आता 
है । हिन्ब शब्द 'हि गतिबृद्धयो” धातु से बनता है । अर्थात्‌ 
इन्द्र राति और बृद्धि का पुत्र है । पुत्र कहने का भांव यह है 
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कि इन्द्र का इस स्थल पर अत्यन्त गति शीलता तथा वृद्धि का 
शण देखना है । इन्द्रियों में ये दोनों गुण होते हैं । इन्द्रियां 
विषयों के ग्रहण-व ज्ञान के लिये जाती हैं और इन में अपनी 
योग्यता का बढ़ते जाना भी होता है ! दूर से दूर पदार्था का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये तीब्र गति से जाना और दूर से दूर 
जाना ये दोनों बातें यहां अभीष्ट हैं । और साधना के द्वारा 
ये गुण इन में बढ़ाये जा सकते हैँ । इन्द्र की शक्ति रूपिशी 
इनि यां बाह्य विषयों की तरफ तो जातौ ही हैं परन्तु अन्दर 
की तरफ जाने पर इहें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 
वीरता युक्त ऐश्वर्य इन्हें मिलता है । इस लिये मन्त्र में इन्द्र 
के लिये कहा है “वस्वो वीरस्याप्रच: अथोत्‌ वह इन्द्रं बीर 
बसु को प्राप्त करना है | साधारण मर्धुष्यों में इन इन्द्रियों द्वारा 
जो ज्ञान प्राप्ति या विषय ग्रहण होता है, वह बहुत साधारण 
होता है | “वीर बसु! दिव्य ज्ञान.ही है । मन्त्र में कहा गया 
है कि ऐसे 'वीर बसु! के द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धियों को 
उत्कृष्ट व समुन्नत करते रहतेहें । 


नभाक ऋषि का तीसरा मन्त्र जिससे कि बलासुर को 
. शिथिल किया जाता है, बह इस प्रकार हैं-- 
ता हि मध्यम्भराणामिनद्राग्री अधिक्षितः । 
'ता उ किस्ना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते संधी- 
तमश्नुतं नरा नभन्तामन्यके समे ॥ ऋ० ८ | ४० । ३ 
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(ता इन्द्राग्नी ) बे दोनों इन्द्र और अभि ( भराणां 
भध्यं ) संग्रामों के मध्य में ( अधिक्षितः ) निवास करते हैं । 
(ता उ ) वे दोनों (कवित्वना) कवित्व शक्ति के कारण 
( कवी ) कवी कहलाते हैं । ( प्रछयमाना ) पूछे जाते हुए 
तुम ( नरा ) हे नायको । ( सखीयते ) जो तुम्हें सखा बनाना 
चाहता है, उसके ( धीतं समझ्॒तम्‌ ) कम में तुम व्याप्त 
हो जाओ | 
बलासुर को शिथिल करने के लिये नभाक ऋषि सम्बन्धी 
यह तीसरा मन्त्र है। मन्त्र के प्रथम भाग में यह कहा गया 
है कि ये इन्द्र और अप्नि सग्रामों के मध्य में रहते हैं। यहां 
पर संप्राम के लिये “भर? शब्द आया हे । निरुक्त में इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार दे रक्खी हैं. कि “भरते वो हियते बो? 
अथोत्‌ कुछ तो भरण ( ^550।207 ) 'किया जाता है 
और कुछ हरण ( £४०:९६।०० ) किया जाता है | धारण 
करने व हटाने में सदा संग्राम होता है। इन्द्रियों का बाह्य 


` जगत्‌ से सदा सम्पके रहता है | बहुत सी खराब बातें भी 


सदा सम्पर्क में आती रहती हैं । इन खराब तथा अनिष्ट कर 
प्रभावों को हटाने में सदा संग्राम मचा रहता है | यह्‌ संग्राम 
आन्तरिक संग्राम है । जिन मनुष्यों के जीबन में कोई संग्राम 
नहीं है, साधारण-आदमी जिन पापों को पाप नहीं समभता, 
उन्हें हटाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करता । उसके अन्दर 
एक प्रकार से इन्द्र.और अग्नि का वास नहीं है। बैसे" इन्द्र - 


| 
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` और अग्नि सम्बन्धी शारीरिक कियाएँ तो होतो रहती हैं, परन्तु | 
इन्द्र और अग्नि शारीरिक क्रियाओं से कुछ भिन्न भाव भी रखते | 
हें । इनका इन्द्रत्व और अप्नित्व तभी सार्थक है जब किवे . | 
साधारण अवस्था से उठकर दिव्यता में प्रवेश करते हैँ । आगें 
इन इन्द्र और अग्नि के सम्बन्ध में कहा कि 'कबित्वना कबी? 
अथोत्‌ कवित्व शक्ति के कारण वे कबी कहलाते हैं। इस उपयुक्त 
कथन को समझने के लिये हमें 'कबित्व? शब्द पर विचार 
करना चाहिये । आजकल कवि शब्द जिन अर्था में और 
जिनके लिये प्रयुक्त होता है बह कवि का प्रयोग वेद के लिये 
अत्यन्त सीमित है । वेदों में कबि शब्द का प्रयोग 'कान्त कर . 
जाना? इस अर्थे में होता हे | क्रान्त कर जाना, «क्रान्‍्त करके 
देख लेना, ओट के पीछे अंमल बस्तु तथा चर्मचल्ुओं की सीमा 
से परे दूर से दूर बस्तुओं को देख लेना यहद सब कचि का रूप | 
है । दिव्य शक्ति सम्पन्न योगी महर्षियों के लिये दूरस्थ परोक्ष 
दस्तुओं के दशेन में प्राकृतिक वस्तुओं तथा स्थान आदि का 
व्यवधान नहीं होता । बे दूर से दूर तथा ओभझल वस्तुओं को 
भी प्रत्यक्ष की तरह देख लेते हैं | क्योंकि उनमें कवित्व शक्ति ' 
अथात्‌ क्रान्त करके देखने की शक्ति होती है । सूये आदि की 
किरणें भी दीवार को पारं कर मकान के अन्दर ऊष्मा आदि 
द्वारा अपना कार्ये करती हैं । वृक्ष आदि की छाल सूथे किरणों 
को अन्दर प्रवेश करने में रोक नहीं सकती । इस लिये ये . 
, माकृतिक शक्तितां व ज्योतियां भी वेद के शब्दों भें कवि हैं ।. 


t 
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क्योंकि इनमें भी क्रान्तं कर जाने की शक्ति हे । मनुष्य में जो 
क्राभ्त करने की शक्ति आती दे, बह इन्हीं इन्द्र और अभि के 
कारण हैं । ये दोनों शक्तियां जब बहुत ही उत्कृष्ट हां जाती 
हैँ तब ये किसी भी प्रकार फे रोक ब आवरण को पार कर 
जाती हैं । 


आगे इन्हें मन्त्र में प्रच्छ यमाना” तथा 'सखीयते धीते 
समश्नुतम्‌? ऐसा कहा है | दिव्य शक्तियों को चाहने बाला जो 
मनुष्य इन्हें पूछता है । प्रत्येक कम इन्हीं से पूछ कर करता 
है । आन्तरिक बाणी को सुनने का प्रयत्न करता है, और फिर 
इन्हें अपना सखा बनाता है तो ये उसका पथप्रदशेन करते ह। 
ओर उसके सब कम! को अपने आप करने लगते हैँ। ऐसा 
मनुष्य बाह्य परिस्थितियों या प्र।क्ृतिक तत्बों से प्रभावित होकर 
कार्य नहीं करता अपितु इनके आ्तरिक निर्देशों से प्रेरित 
होकर कार्य करता है । इस प्रकार वरुण, इन्द्र और असि 
देवताओं वाले उपयुक्त तीत सन्त्रों का बलासुर के शिथिल 
करने में प्रयोग किया गया है । - 

इस प्रकार यदि हम मन्त्रों के अर्थो पर सूच्म दृष्टि 
से विचार करें तो मन्त्रों से ही हमें यद स्पष्ट हो जायेगा कि 
इन्द्रियों पर पड़े बल रूपी आवरण के विनाश का उपाय 
मन्त्रों में क्या बताया गया है । परन्तु ऐ त्रा. के अपने शब्दं 
में क्या कह रक्खा है ? यह हम देखते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण भ 
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इन मन्त्रों को भिन्न २ श्रेणी में रकखा गया है । इस श्रेणि 
विभाग से भी यह पता चलता, है कि इन मन्त्रों से क्‍या 
अभिप्रेत है ? बह श्रेणी विभाग इस प्रकार है । 

~ 


१ म मन्त्र 'बरुश- देवता भेत्रावरुण 
श्य मन्त्र इन्द्राग्नी त्राह्मणाच्छुसी 
३य मन्त्र इग्द्रानी अच्छावाक 


इस प्रकार ये तीन श्रेणियां हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ में विस्तार 
से इनका बणेन किया गया है । और आलंकारिक आषा | 
में वह सारी प्रक्रिया आदि भी बतायी है । परन्तु हम यहां ! 
विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही इसका आशय कया है ? यह | 
देखते हैं । , 
ऐट्न्रा. ३० अ० १ ख, २७ क०( ६ । २७ ) में मैल्लाव- 
रुण का यह कार्य बताया गया है .कि-- की ` | 
तं होत। रेतो भूतं सिकता मेत्रावरुणाय संप्रयच्छ 
त्येतस्य त्वं प्राणान्कस्पयेति | 
अर्थात्‌ मस्तिष्क को यजमान कल्पना करके उसमे 
दिव्य शक्तियों का आविभीव करना है | एक प्रकार.से उसकी नई 
उत्पत्ति करनी हे। आहायण ग्रन्थ की भाषा में कहना चाहें 
तो यह कहद. सकते हैं कि दिव्यस्व की उत्पत्तिः में. मस्तिष्क 
को वीर्य रूप ( रेतोभूत ) में कल्पना: करके होता उसका 
सिंचन करता है और मैत्रावरुण को देता है कि अब तु 
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इसके ग्राणों को समर्थ व शक्ति शाली बना। इस प्रकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ के कथनानुसार मैत्रावरुण का काम प्राणों को 
शा शाली बनाना है । बरुण देवता का बह मन्त्र जिससे 
बलासुर को शिथिल करना है, ब्रह्मण ग्रन्थ ने भेत्रा वरुण की 
कोटि में रक्रा है | इस लिये हमें. उस मन्त्र का भाव सिर 
आदि के प्राणों को शक्ति शाली बनाने में ही लेना चाहिये । 
और मन्त्र भी ऐसा ही निर्देश करता हे । इन्द्रियों के पोषण 
में मित्र और वरुण दोनों का कार्थ होता है। मित्र निमाण करता 
है और वरुण निर्माण के विघातक शत्रुओं को विनष्ट कर 
बाहिर निकाल देता है | इस लिये प्रथम कार्य यह है क्रि 
ऐन्द्रियिक शक्तियों में जहां भी कमी हो उसे दूर कर उनका 
पोषण करना । 

जब मेत्रावरुण सम्बन्धी साधनों द्वारा मस्तिष्क में 
विद्यमान प्राण तत्व समर्थ ब शक्ति झाली बन जायें, तब 
मैत्रा बरुण अगली उत्पत्ति के लिये उसको ब्राह्मणाच्छंसी को 


देता है— 
ब्राह्मणाच्डंसी -- 

, तस्य मेत्रावरुणः ` प्राणान्कर्पयिसा ब्राह्मणाच्छ 
सिने संप्रयच्ढत्येतंत्वं प्रजनयेति ऐ० ६२८ 


अरथत्‌ मेत्रा बरुण मस्तिष्क के प्राणों को समथ व 
शक्ति शाली बनाकर त्राह्मण।च्छंसी को देता हे, और कहता हे 
कि अब तू इसकी उत्पत्ति कर | 
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ब्राह्मणाच्छेसी के लिये ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है 
कि वह देवयोनि सुकीर्ति के द्वारा उत्पत्ति करता है । इससे 
यह स्पष्ट है कि यहां दिव्यत्व की उत्पत्ति करनी हवै । दिव्यत्व 
की उत्पत्ति व वृद्धि के ब्राह्मण अन्‍न्थ ने क्या साधन बताये | 
हैं? यह हम फिर कभी देखगे। परन्तु अन्त्र में इन्द्र को 
“हिन्वस्थ सूनो? अर्थोत्‌ गति, बृद्धि तथा प्रेरणा का पुत्र कहने 
का भात्र यह है कि मनुष्य में ये गुण होने चांहियें । मन 
को सुस्त व खाली न होने देवे। और बुद्धि में सामान्य 
दुनियादारी के तथा रमजोर ब डरपोक पने के विचारों को 
आश्रय न देवे। अपितु मन्ल्ल के कथन!नुसार ( बस्मो 
वीरस्याप्रच: यानु साधन्त नोधियः ) वीरता युक्त विचारों ब | 
भावों को ही बुद्धि में खान देवे । ऐसा करने से बलासुर के | 
हीन विचारों में शिथिलता आयेगी, और वे समय पाकर 
विनष्ट हो जाथेंगे । ये बीर बसु हमारी बुद्धियों में बने रहें, 
बसका उपाय आगे यह बताय। कि 
अच्छावाक --- 
त ब्राह्मणाच्छ सी जनयिल्ाऊछावराकाय संप्रय- 
च्छत्येतरय त्व प्रतिष्ठां करपयेति ऐ, ब्रा, ३०३२९ ' 
( ६। २९ ) 
अथोत्‌ ब्राह्मणाच्छंसी मस्तिष्क में दिव्यता ब वीर 
साव, की उत्पत्ति करके अच्छादाक को देता है। और यह | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


inn | SS” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai dnd eGangotri 


नभाक ऋषि १५१ 


कहता है कि तू इनकी प्रतिष्ठा कर अर्थात्‌ अपने २ खानों में 
इनको स्थिर कर । 


दिव्यता की उत्पत्ति होने पर उसको अपने में स्थिर 
रख सकना भी बहुत कठिन व आयास साध्य काम है। 
उसको अपने अन्दर स्थायी बनाना अच्छावाक का 
काम है । 

इस प्रकार ये तीन प्रकार के साधन हुए जिनको हुम 
संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं । 
१. सिर आदि के प्राणों का सुृदम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें शक्ति 

झाली व पुष्ट करना | 

: बुद्धि में दिव्य व वीर भावों को पेदा करना । 
३, दिव्य ब वोर भावों को स्थायी बनाना । 


पं 


इन साधनों को निरन्तर करते रहने से मनुष्य में बल 
वा वासना शिथिल होती है । मन्त्रों में शक्ति मानने वालों का 
तो यह कहना है कि भावना ब ध्यान के साथ २ इन मन्ब्रों 
का जप भी करतें रहना चाहिये | इससे सफलता मिळती है। 


नभाफ़ ऋषि-- 

अब विचारणीय यह है कि नभाक ऋषि का स्वरूप 
क्या है ? जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं कि “नभ? धातु से 
नभाक बनाया है । जिसका भाव यह हे कि शब्युओं व विघा- 
तक तत्वों को शिथिल करना । इससे यह पता चलता है कि. 
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यह बिरोधी तत्वों को हटाने वाला है। इस सम्बन्ध में हम 
अन्त्र के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं । 
प्र ब्रह्माणि नभाकवदिनद्राग्नीभ्यामिरञ्यत। ऋ० ८।४०।५ 
अर्थात्‌ ( ब्रह्माण ) सतोत्रों. द्वारा इन्द्र और अग्नि 
की इस प्रकार सेबा ब स्तुति करो, जिस प्रकार नभाक 
, करता है । 
इस मन्त्र का भाव शरीर की दृष्टि से यह है कि जब. 
इन्द्र और अझि का परस्पर सम्बन्ध होता है। अथोत्‌ अग्नि | 
संज्ञा वाहक नाड़ियों द्वारा कोई अनुभूति ऊपर भेजती है, | 
और ऊपर से तदनुसार इन्द्र की जो आज्ञा आती है इसमें | 
व्याघात नहीं होता । कारण यह है कि नभाक व्याघात करने: 
वाले तत्वों को हटा देता है। विचारों में तो व्याघात हो जाता 
है | बुद्धि के कार्यो में व्याघात हदो जाता है | मनुष्य भगवान्‌ 
की स्तुति करता है परन्तु अन्य विचार आकर व्याघात डाल 
देते हैँ । स्तुति बिना रोक टोक भगवान्‌ के पास नहीं पहुँच 
पाती ।परम्तु इन्द्र और अग्नि (Sensory, Motor Nerves). 
' के कार्यो में व्याघात नहीं होता। क्योंकि नभाक व्याघातों को 
हटा देता है। इन्द्र और अग्नि के टेलीफून होने से पहले जो ' 
तनाब ( ०7९ एए ) की अबस्था हे, वह नभाक का कारे है 
भगवान्‌ की अचना व परिचयो में हमें नभाक की तरह से 
होना चाहिये । इसी बात को बताने के लिये एक मन्त्र में : 
अपता कि 07 20 50S ip eng 778 जे २ 
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ह र 
अभ्यच नभाकवदिन्द्राग्नी यजसा गिरा ऋ० ८।४०।५ 
अथात्‌ इन्द्र और अप्नि की अचेना यजन शीळ वाणी 

से उस प्रकार करनी चाहिये, जिस प्रकार नभाक करता है। 


इसका भाव यह है कि जिस प्रकार आन्तरिक शरीर 
में इन्द्र और अग्नि की आज्ञाओं का आवागमन नभाक की 
कृपा से अवश्य होता है । नभाक किसी भी विघातक को आने 
नहीं देता, उसी प्रकार हमारी स्तुति भी ऐसी व्याघात से रहित 
होनी चाहिये, जिस से कि बह इन्द्र और अग्नि रूपी भगवान्‌ 
के पास अवश्य पहुँचे । नभाक इन्द्र और अगि की अचेना 
( अभि+अचे ) सामने होकर करता है। और “गिरा! ( ग॒ 
निगरणे ) उद्दिण ब निगरण करने वाली नाडियों के 
( यजसा ) मिलाने से करता है | एक प्रकार से यह नभाक 
इन्द्र और अप्नि के मागे (८०९) को साफ रखता है। 
इसका दूसरे शब्दों म इस प्रकार वरन किया ज्ञा सकता ह्वै कि 
जिस प्रकार गजा की सबारी निकलनी हो तो प्रहरी ब सन्तरी 
आदि आगे २ जांकर मारे को साफ कर देते हैं । उसी प्रकार 
जब इन्द्र और अग्नि की सचारियां निकलती हैं, तो यह नभाक 
“नभन्तामन्यके समे? मागे में आये सब झात्रु विनष्ट हो जायें, 
भाग जायें, इस प्रकार कहता हुआ इन्द्र और अग्नि के मागे 
' को साफ कंर देता है । इसी भाव को बताने वाला एक और 


मन्त्र है जो कि इस प्रकार है-- 
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“नाभाकस्य प्रशस्तिमि यः सिन्धूनामुपोदये’ 
अथीत्‌ नभाक की प्रशस्तियों से प्रेरित होकर यह 
वरुण नाड़यों के उदय या उद्गम के समीप आता हवै । 
` इस प्रकार नभाक सम्बन्धी मन्त्रों से नभाक का स्थूछ 
स्वरूप मेडिकल साइन्स के आधार पर तनाव ( Tone up ) 
का भी प्रतीत होता है । अथवा यह हो सकता है क्रि तनाव 
की अवस्था नभाक का एक स्वरूप हो । 
अब विचारणीय यह है कि वळ अथोत्‌ आवरण के 
विनाझ में इन सब का क्य। उपयोग हुआ ? इस बातको | 
हस एक उदाहरण से समभने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरण | 
के रूप में आंख को लेते हैं । आंख का मस्तिष्क में 
जो दृष्टि केन्द्रे है, उस स्थल का आवरण हमने दूर 
करना है | इसके लिये यह करना चाहिये कि मस्तिष्क 
में जो दृष्टि क्षेत्र ( 5०7 27९ ) है, वहां अपने को 
केन्द्रित करें । जब्र तक हमें उस चेत्र का पूण ज्ञान नहीं 
` होगा, तब तक उस निश्चित स्थल पर अपने को केन्द्रित 
“ कर सकना मुश्किल है । इसके लिये हमें यह उपाय कग्ना [ 
चाहिये कि. पहले हम निरन्तर किसी एक बिन्दु को देखें । | 
इस अवस्था में इन्द्र और अग्नि का निरन्तर सम्बन्ध 
हो जायेगा। अग्नि उस विन्दु को देखता है, और इन्द्र के 
पास. भेजता है । नभाक ने तनाब (7०7९ एए) की 
अवस्था बना रक्खी है। इस अबस्था में इन्द्र और अभि 
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का निरन्तर सम्बन्ध हो रहा है । यइ अवस्था यहाँ तक 
बढ़नी चाहिये कि मनुष्य सारे का सांरा इन दो के 
मध्यः में केन्द्रित हो जाये । परन्तु बीच में बाधाएँ आती 
हैं जिससे कि मन इस तनाव से हटता है । क्योंकि 
मन चञ्चल है । कई प्रकार के विचारं पेदा होते. रहते 
हैं । इससे वह तनाव जाता रहता है । परन्तु यदि 
मनुष्य दृढ़ संकल्प है तो वह इस साधना से नहीं हटेगा 
चाधाएँ दूर हो जायेंगी | नभाक वेसा का वेसां. तनाव 
बनाये रक्खेगा । इसमें यह आवश्यक नहीं कि निरन्तर 
उस बिन्दु को देखा ही जाय । कुछ काल तक देख कर आंखें 
बन्दर की जा सकती हैँ । परन्तु वह तनाव वेसा का वैसा ही 
रहना चाहिये । इन्द्र और अग्नि का परस्पर सम्बन्ध अझुएण 
बना रहना चाहिये । इससे होगा यह कि मनुष्य के मन और 
प्राण दोनों आंख के अन्तःकेन्द्र पर आकर प्रभाव डालेंगे। 
इससे वहां की प्राण शक्ति व परमाणुओं में गति उत्पन्न होगी 
और जो मेल उस पर पड़ी हुई है बह भस्म हो जायेगी । 

इस प्रकार यह नभाक ऋषि व उसके तीनों मन्त्रों के 


` सम्बन्ध-में विचार हुआ । ये उपयुक्त तीनों मन्त्र बलासुर के 


शिथिल करने में प्रातः सवन अथोत्‌ प्रारम्भिक प्रयत्न के 
समान हैं । मन्त्रों व कथानकों में निर्दिष्ट विधियों द्वारा आच- 
रण करने से वल रूपी आवरण शिथिल होगा। आगे 
बलासुर को पूर्ण रूप से विनष्ट करने के लिये अगली भ्रक्रिया 
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है जो कि तृतीय सबन में आती है । और जिसका सम्बन्ध. 
प्रमुख रूप से मस्तिष्क से ही है। हमें यह याद रखना चाहिये | 
कि बहुत सीं सूच्म क्रियाएँ पीछे भी आयी हैँ और आगेभी | 
आयेंगी | परन्तु उनका ठीक २ विवेचन व जानकारी करने से . | 
ही पता चळतीं हैं । इस लिये जो मनुष्य इस मांग पर चलेगा, 
बह इनकी सूचमता व औचित्य को और ज्याद: ठीक रूप मे 
जान सकेगा । अब विचारणीय यह दे कि इस ठुतीय सवन 
में मस्तिष्क में हमें बलासुर के हनन के लिये क्या करना 
होगा ? इस विषय के रु्टीकरण के लिये पहले ह्म दो तीन 
. परिभाषाओं पर विचार करते हैं. । | 


OO} 


t | 
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आवरण का पूर्ण रूप सें विनाश करना 


उपर हम मस्तिष्क के ऐरिद्रयिक केन्द्रों ( Brain cen- 
7९5 ) पर पड़े आवरण को शिथिल करने के सम्बन्ध में 
ब्राह्मण ग्रन्थ में वर्शित साधनों पर विचार कर चुके । अब 
संक्षेप में उन साधनों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा आवरण 
को पूर्णतया विनष्ट किया जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण में 
आता है कि 

“व उ तृतीय सबने बज्जोण जालखिल्यामि वॉच: 

कूटेनेक पदया बलं पिसज्य गा आप्लुबन्ति |. 

अथीत तृतीय सवन में पहुंच कर बालखिल्याओं द्वारा 
एक स्थान पर निरन्तर प्रहार रूप में पड़ने वाले वाणी के 
बजू से बलासुर को भग्न कर ऐन्द्रियिक दिव्य किरण प्राप्त की 


जा सकती हैं । 
जैसा कि हस ऊपर संकेत कर चुके हैं कि कथानक 
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में आयी वालखिल्य, सवन आदि परिभाषाओं का वेद व 
बाह्य कर्मकाण्ड में भी विनियोग करना है, और झारीर में भी 


किस अङ्ग व कार्य के लिये इनका प्रयोग हुआ है, यह दिखाना | 


है । ब्राह्मण ग्रन्थ भी शरीरादि में इनका निदश करते जाते हैं । 
इस लिये अब हम दो तीन परिभाषाओं को पहले शरीर 
के अन्दर घटाने का प्रयत्न करते हैं । 


जसा कि हम पहले दिखा चुके हैं कि प्रातः सवन 
तथा तृतीय सबन इन दो सबनों में वल रूपी आवरण का 
विनाश करना है। प्रातः सवंन अथोत्‌ प्रारम्भिक परिश्रम 
व प्रारम्भिक उत्पत्ति का सम्बन्ध शरीर में उदर आदि शारीर 
के अधोभाग तथा शरीर के उपरी व बाह्य भाग के साथ 
है। सवे प्रथम हमें इनको खस्थ, सबल व नि्ल करना 


हे | इसके अनन्तर तृतीय सवन में बल रूपी आवरण का 
पूणरूप से विनाश किया जाता है | तृतीय सबन का सम्बन्ध 


शरीरे में मस्तिष्क से है । इस लिये तृतीय संबन में -मस्तिष्क 
मं ही मनुष्य की सबे शक्ति लगनी है । वह किम प्रकार करना 
है यह हम अगली दो एक परिभाषाओं का स्पष्टीकरण करके 


दिखाते हँ । सबसे. प्रथम हम वालखिल्यो पर विचार 
करते हैं । 


वालखिल्य-- 


2० “न ~ x ह a 
कथानक मे शता है कि-वालखिल्याओं से निर्मित 
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एकपदा वाणी के वज्र से वलासुर पर प्रहार करना है । बेद 
की दृष्टि से तो ऋग्वेद में जो वालखिल्य सूक्त हैं उनको पाद, 
आधी ऋचा ब पूणे ऋचा की दृष्टि से परस्पर मिळाना है । प्रश्‍न 
यह्‌ हे कि ऐसा क्यों किया जाता है ? इसका उत्तर यह है कि 
शरीर में भी इसी आधार पर वाळखिल्य प्रांणों को परस्पर 
मिलना है | यह सब एक आन्तरिक रहस्य है । अब हम सब 
से पहले शरीर के बाळखिल्यों पर विचार करते हैं । 

' यहां पर वालखिल्य प्राण अपान और व्यान को. कहा 
गया है। कुछ ऋषियों का नाम भी वालखिल्य है । वे बाल- 
खिल्य ऋषि कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है? इत्यादि बाते 
हम फि! कभी आपके सामने रक्खेग । 

ऐतरेय ब्राह्मण ६।२८ तथा गो० उ० २४८ में यह 
उल्लेख आता है कि-- 


प्राणाः वे वालखिल्याः प्राणा नेवास्य तत्‌ कल्पयति 
ताः विहताः शंसति बिहुताः वा इमे प्राणाः प्राणेनापानोऽ- 
पानेन व्यानः ॥ 


अथौत्‌ं वालखिल्य प्राणों का नाम हैं। इस यजमान 
के प्राणों को वह सामथ्येवान्‌ व शक्तिशाली बनाता है । इसके 
लिये वह्‌ करता क्या है कि बालखिल्य ऋचाओं को परस्पर 
मिले हुए बोलता है । क्योंकि वालखिल्य नामक ये प्राण भी 
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परस्पर मिले हुए हैं । प्राण से अपान और अपान से व्यान मिला 
हुआ है । | 
यह उपर्युक्त प्रकरण ऐतरेय ब्राह्मण के घलासुर सम्बन्धी | 

कथानक में आता है | यहां पर प्राण अप|न अर व्यान इन 
तीनों को वालखिल्य कहा गया है। और जिन ऋचाओं ब 

न्त्रों में इन प्राणों का वणान आता है, उन ऋचाओं को भी 
'बालखिल्य कह देते हैं । 

' अव विचारणीय यह है कि इन प्राणों, का | 
बालखिल्य नाम क्यों पड़ा ? वालखिल्य शब्द की 
व्युत्पत्ति जो ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई है, इसके 
आधार पर यह कहा जा सकता है किशरीर म॑ प्राणों ` , 
की स्थिति के कारण इनक्रो वालखिल्य नाम दे दिया गया है । | 

| 
| 


3 


इन प्राणों को वालखिल्य नाम देने से शरीर में इनकी किसी 
विशेष स्थिति की ओर सकेत प्रत त होता ह्वै। प्राणों की वह 
स्थिति क्या है ! इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण =।३।४।१ 
तथा झांखायन ब्राह्मण ३०।५ में स्पष्ट कियां गया है” कि-- 
माणा वालखिस्या अनन्तर्हिता उ हेमे प्राणास्तदाहः 
कस्माद्‌ बालखिल्या इति यद्वा उबरयोरम्मभिन्नं भवति 
खिलमिति बै तदाचक्षते वालमात्रा उ हेमे प्राणा असम्भिन्ना- 
स्तद्‌ य असम्मिन्नास्तस्माद्‌ बाल।खड्याः 
अथात्‌ प्राण॒ ही वालखिल्य कहलाते हैं | ये प्राण 
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३यवधान रहित हैं अथो इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं 
हे । अथधा यह कहा जा सकता है कि दो उवेराओं अर्थत 
चेदियों का जिस स्थान पर सेल डोता है. बह खिल कहलाता 
है । दो वेदियों का बह मेल (खिल ) घाल बशबर मोटां 
होता हे । क्‍योंकि ईसं बाल बयाबर मेल से ये प्राण अपान 
आर व्यान आदि परस्पर मिले हुए हैं | अतः इनका नाम 
चालखिल्य है। अथवा वाल शब्द का बाल अथे न करके “बृज 
चरण? घातु से इसको बनाया जॉ सकता है | जिसका यह अर्थ 
होगा ष्यबधानमात्रे ( वारं = बाले ) | यह व्यवधान आवश्यक 
नहीं कि बाल बराबर ही हो । इससे यह स्पष्ट हे कि इन तीनों 
प्राणों के क्षेत्रों दी जो सन्धि हे, उसे हम चाडे दीवार कहें, 
उयवधान कहे, बह होती अबश्य है, और यह आवश्यक नहीं 


के बह बाल बराबर मोटी हो । 
लौकिक भाषा में उवेरा ते चेत्र कहलाते हैं जहां की अन्नादि 


की उत्पत्ति होती है'। परन्तु शरीर में ये उबेरा नामक क्षेत्र प्राण 
अपान और व्यान के हैं | ये तीनों प्राण अपने २ क्षेत्र में 
रहते हुए शरीर के लिये डपयोगी अन्न पेदा करते रहते हैं । 

न प्राणापान आदि के क्षेत्रों को ए्थक २ करने के लिये. एक 
दीवार है जो कि घाल के संमानं सूंच्मं है और इसे खिल कहते 
हैं । इस 'लियेः यह कहा जा सकता है कि प्राणः अपान ओर 
च्यान का वालखिल्य नाम इस वाल नामक दीवार के 
कारण पड़ा है । उवेरा को बेदी कहते हैं.। (ता५्न्रा०१६।१३। ) 
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'हस आधार पर शरीर को वेदियों में विभक्त करने पर एक प्राण 
< ~ 
की वेदि, दूसरी अपान की वेदि और तीसरी व्यान की वेदि 
Daa है] 

इस प्रकार ये प्राण वेढियां खिल नामक 


कही जा संकती है। 
दीवार से आपस में मिली हुई हैँ । ह 

अब विचारणीय यह है कि इन प्राणों के वे क्षेत्र कौन 
से हैं ? और किस प्रकार . ये खिल नामक दीबार से मिले 


हुए हैं ! 
` शरीर में प्राण अपान और व्यान इनके ज्षेत्र प्रथक्‌ २ | 
बताये गये हैं । प्रश्नोपनिषत्‌ के देय प्रश्र में इनके क्षेत्रों के ह 


सम्बन्ध में यह कहा गया है कि 
पायूपस्थेऽपान चत्त श्रोत्रे एखनासिकाभ्याम्‌ माणः 
स्वयं प्रातिष्ठते । ३। ५ 5% | 
अथात्‌ पायु. और उपस्थ में अपान बायु रहती है 
और मुखनासिका , सहित चछ और श्रोत्र में प्राण स्वयं 
रहता है। 
व्यान के सम्बन्ध में आगे कहा गया है कि ., 
हृदि ह्येष आत्मा । त्रत्रेतदेकशतं नाडीनां. तासां | 
शतंशतमेरैकस्यां द्वा सप्तति द्वा सप्तिः. प्रतिशाखानाडी- `| 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। प्रश्न ३। ६ 
शरथोत्‌ हृदय में यह आत्मा निवास करता है । इस | 
हृदय में १०१ नाड़ियां मुख्य हैं । इन १०१ में प्रस्येक से सौर 
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( १०० ) नाड़ियां निकलती हूं । और फिर इन सौ ( १०० ) 


२ ° ~ ws 
"में प्रस्येक से ७२ हजार ७२ हजार नाड़ियां और निकलती हैं। 


इन सब नाड़यों में व्यान का सञ्चार होता है ! इस प्रकार 
संक्षेप मं यदि कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि. प्राण का 
मुख्य का केन्द्र सिर हे; अपान का गुदा तथा उपस्थ है और 
व्यान का हृदय है । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि ये. 
इनके मुख्य केन्द्र हैं | बेसे ये तीनों प्राण शरीर में संबेत्र 
विचरते हैं । क्योंकि शरीर में मुख नासिका आदि केन्द्रों में 
रहती हुई प्राण वायु दास प्राणन क्रिया शरीर में सवेत्र हो रही 
है । इस लिये यह कह सकते हैं कि प्राण शरीर में सबेतर. 
विद्यमान है । इसी प्रकार शुदा और उपस्थ अपान का मुख्य 
केन्द्र है. । परन्तु नाक, कान तथा चछु आदि से भी मळ बाहिर 
निकलता है और फिर पसीने हारा तो शारीर में सर्वत्र ही मल 
निकलता रहता है. । इस लिये यह कह सकते हैं. कि शरीर में 
अपान भी सवत्र है। इसी प्रकार व्यान का मुख्य स्थान हंदय- 
है, परन्तु इन हजारों नाडियों द्वारा शरीर में ग्रह च्याच वायु 
सर्वत्र विचरदी है ।' इस लिये हम यह कह सकते हैं कि प्राण 
अपान और ब्यान शरीर में स्ेत्र विद्यमान हैं । अब +जञ्ष यह 
होता है कि शारीर में जघ ये तीनों सबेत्र बिद्यमान हैं तो 
आपस में इनकी स्थिति क्या है ? अथोत्‌ खिल नामक दीवार 
से आपस सें ये किस प्रकार मिले हुये हैं? इस संम्बस्ध में 
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काठक संहिता २७ | २ तथा तै० सं० ६ ॥ ४। ६ में इस प्रकार 
कहा है क्रि-- | 
व्यानेन वा इमौ ्राणापानो विश्वतों ग्राङ च प्रत्यडः | 
च न क्षीयते नायमूध्ब उत्क्रामति नेतरोऽवाङ संक्रामति | 
व्य़ानमेब मध्यतो दधाति प्राणापानयो विधुत्य । काठक 
संहिता २७। २ 
[ श्रथीत्‌ व्यान द्वारा धारण किये हुये ये प्राण और 
) अपान आगे पीछे की ओर क्षीण नहीं होते अथात्‌ अपान ! 
अपने चेत्र को छोड़ कर प्राण की ओर ऊपर को संक्रमण नहीं 
करता और इसी प्रकार प्राण नीचे की ओर अपान की तरफ 
संक्रमण नहीं करता । क्योंकि बीच में इन दोन। को व्यान मे. ? 
धारण किया हुआ है ) | [ 
इसी उपयुक्त आब को छान्दोग्योपनिषत्‌. १ । ३ । ३. 
में इस, प्रकार कहा गया दवै. फि 
| : अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यान? 
अर्थात्‌, जोःप्राण और अपान की सन्धि है वक्त उ्यान 
है । इस प्रकार इनः तीनों प्राणों के क्षेत्र या वेदियां ( उवाः), 
ग्थक्‌ ° हैँ | इन तीनों के क्षेत्र कों जो दिवार सिलाए हुए: है 
वह्‌ ‘खिळ, कहलाही हेः। इस लिये इन, प्राणों. का इस” खिळ. 
नामक दीवार के कारण वालखिल्यः नाम पड़ा । परन्तु यह बात: 
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श्रवश्य याद रखनी चाहिये कि शरीर में इन प्राणों की जो 
सवेत्र प्रथक्‌ २ स्थिति व प्रथक्‌ २ क्षेत्र बताये गये हैं, इसका 
यह मतलब नहीं कि इनके प्रथक्‌ २ क्षेत्र आंखों से प्रत्यक्ष 
दिखाये जा सकते हैं । और फिर प्राणों के बीच में "खिल! 
नामक व्यवधान को जो त्रालमात्र अथात्‌ बाल बराबर कहा 
गया है, सका भी यह मतलब नहीं कि यह अवश्य ही बाल 
बराबर मोटा हो | बाल बरावर कहने का भाव इतना ही है कि 
इन तीनों के क्षेत्रों में कुछ भेद अवश्य है । क्योंकि ये तीनों 
प्राण एक ही स्थान पर काये करते हैं इस लिये इतना अवश्य 


'होता है कि निस स्थान पर निमोण ( ९०7५८६०० ) हो 


रहा होता है, उसी स्थान पर विनाश ( D९७६7५८६।०॥ ) नहीं 
होता । चाहे इन निर्मीण व विनाश दोनों के स्थानों में बहुत 
सूक्म भेद हो--भेर होता अवश्य हे । इस भेद को बालमात्र 
कह देना तो भेद समभाने के लिये है। अथवा जैसा 
हम पहले लिख चुके हैं कि वाल शब्द का बाल 
अथ न रूरके ब्रज वरणे’ घालु से इसको बनाया जां 
सकता है । जिसका यह, अथ होगा व्यबधान मात्र । इससे 
यह स्पष्ट है कि इन तीनों प्राणों के क्षेत्रों की जो सन्धि है 
डसे इम चाहे दीवार कहें, व्यवधान कहें, वह होती अवश्य 
है, और यह आवश्यक नहीं क्रि वह बाल बराबर मोटी हो । 
अब विचारणीय यह है कि प्राण अपान और व्यान की जो 
सन्धि ‘खिल? बताई गई टै, इस सन्धि के आधार पर इन 


+ 
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प्राणों को क्यों सम्बोधित किया गया है ? इस सम्बन्ध में 
हमारा विचार यह है कि प्राशों की इस सम्धि का बलासुर के 
हनन में बहुत महत्व है। इसको हम इस प्रकार समकस कते हैं कि 
एक मशीन में तीन पुर्जे इस प्रकार लगे हुए हैँ कि बीच के पुर्ज 
के गतिमान होने पर इधर उधर के पुर्जे भी गतिमय हो जाते 
हैं, और प्रकार मशीन चालू हो जाती है। इसी प्रकार 
हमें इन प्राणों को समझना चाहिये । प्राण और अपान के 
मध्य में व्यान रहता है । व्यान में चेष्टा है क्रिया ह्वै । यह 
ब्यान वायु प्राण और अपान को गतिमय कस्ती रहती हे । 
और इस प्रकार शरीर रूपी मशीन. चालू रहती हे । इस लिये 
शरीर में ब्यान वायुगति व चेष्टा का कारण हे। ्रिशखि 
ब्राह्मणोपंनिषत में कहा भी है कि-- 


श्राणापानादि चेष्टादि क्रियते व्यानवायुना! ८४ छोक 
अथोत्‌ प्राण अपान आदि में चेष्टाएं ब्यान वायु द्वारा 
छेदा की जाती हैं 


जिस प्रकार मशीन में तीनों पुर्जो की सम्धियां ठीक 
न हों तो होगा यह कि तीनों पुज नहीं चल सकते और यदि 


चल तो बहुत मन्द व रुक रुक कर चलेंगे । इस प्रकार मशीर्न 
ठीक नहीं चलेगी । इसी प्रकार प्राण अपान, और व्यान कीं 


सन्धियां यदि ठीक नहीं हैँ तो थे प्राण और अपान ठीक कारये 
` नहीं कंर सकते | क्‍योंकि प्राण और अपान में गति ब्यान से 
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ही आती है और इनकी सन्धियां ठीक न होने से वह गति 
प्राण और अपान को पूरी तरह नहीं मिल सकती | इस प्रकार 
प्राण और अपान पूरी तरह कार्य नहीं कर सकते । इसी छिये 
इन तीनों प्राणों की सन्धिओं का ठीक होना अत्यन्त आवश्यक 
है । बलासुर के हनन में सन्धिंओं का महत्व इस लिये है क्रि 
बल भी एक प्रकार का सूक्ष्म मल है । यदि वे तीनों प्राण ठीक 
कार्यं करते हों और अध्यात्म दृष्टि से इनकी शक्ति को खूब 
बढ़ाया जाय तो शारीर में सूक्ष्म से सूम मल भी वचा नहीं 
रह सकता । इसी दृष्टि से प्राण अपान और व्यान इन तीनों 
में किस प्रकार की सन्धियां होनी चाहिये इस बात पर ध्यान 
देने की आवश्यकता है । प्राण और अपान के साथ व्यान की 
सन्धि ब संसग को इतना महत्व दिया है कि यदि यह सन्धि 
किसी प्रकार न रहे तो मनुष्य की मृत्यु तक हो आती है । 

इसी बात को तेत्तिरीय संहिता ६४।९।४ इस प्रकार 
दिखाया हे कि 

यं कामयेत प्रमायुःः स्यादित्यसंसपृष्ठो तस्य साट्येद्‌ 
व्यानेैत्ास्य प्राणापानौ [च्छिनत्ति ताजक प्रमीयते । यं 


कामयेन सर्वमायुरियादिति संपृष्टो तस्य सादयेद्‌ व्यानेनेः . 
वास्य प्राणापानौ संतनोति सबमायुरेति॥त०सं०६ ४।६।४. 


अथीत्‌ जिसके सम्बन्ध में यह चाहे कि यह मर जाये 
तो वह यह करें कि उसके प्राण और. अपान को व्यान से 
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5 श्म ~ 
व तात्‌ अछूता करदे। इस प्रकार करने से प्राश 
आर अपान का सम्बन्ध व्यान से कट जाता है और बह 
आदमी उशी समय मर जाता है। और जिसको यह चाहे छि 
ह सम्पूणं आयु भोरे तो वह यह' करे कि उसके प्राण और 
ह को व्यान से मिलादे । इस प्रकार करने से उसके प्राण 
(रु हि | { 
र अपान बढ़ते हैं और वह चिरकाल तक स्वस्थ रहता हुआ 
एण आयु को भोगता है । ह 
इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हे कि 
a अपान और व्यान का नाम वालखिल्य है । इन प्राणों 
[खि नि 
हट ल नामक सन्धि के कारण; ही वालखिल्य नाम 
हो | इनकी सन्धियों के ठीक होने से ही प्राण और अ 
सूचारु रूप से कार्य करते हैं > | 
इ करते हैं । और इनके ठीक २ काये करने 
रीर का सब ग्रकार BE ; 
in का मल विनष्ट होता है । और इनकी 
? ठीक रे ज्ञान हो जाने पर किसी विशेष स्थान पर 


एक पदा वाचः कूट-- 
( एक स्थान: पर पड़ने वाळा बाणी का-वज ) 


२।4,५६०-५ 
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सूक्मता को जान लेने पर मनुष्य में यह शक्ति पेदा हो जाती है 
कि व्यान द्वारा प्राणापान को प्रमुख रूप से गति देकर अभीष्ट 
स्थान के मेल को धोसके और वहां भ्रष्ठ प्राणाँ का निमाण कर सके । 
प्राणापान की इस क्रिया को तीव्रतम बनाने के लिये अथवा 

उनकी सहायता के लिये एक साधन यह भी है कि वाणी 
रूपी वज्ञ का उस आवरण पर प्रहार भी होता रहे. । 

से आवग्ण की सख्ती जाती रहेगी और वह चूर २ होः 

जायेगा । परन्तु हमें इस वात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये. 
कि वाणी रूपी वज का प्रहार निरन्तर एक स्थान पर पड़ता 

रहे | यहां पर बालखिल्य ऋचा का एकपदा नाम दो भावों 

को दृशो रहा है । एक तो वालखिल्य ऋचा का पदविभांग 
कर के एक २ पद्‌ का ध्यान के समय उच्चारण किया जाता है 

दूसरा बह ऋचा का प्रहार शरीर में जहां सन को केन्द्रित 

क्रिया है उसी.स्थान पर पड़ता है। इस लिये हमें ध्यान 

के समय सदा इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि ऋचा 

ो३म्‌ तथा भगवान्‌ के किसी भी नाम का प्रहार एक स्थान 


पर पड़े | 3 ~ ~ he 

इस वर्तासुर के प्रकरण में वालखिल्य ऋचाओं का 
` क्या २ प्रग्नोजन व कार्थ है । उनका पद विभाग आधी ऋचा 
का विभाग तंथा पूरी ऋचा इस प्रकार तीन विभाग करना और 


उनका फिर पर रना इत्यादि बहुतसी बातें हैं 


जिनका विसम, गुरून चैने होना चाहिये । और फिर उन 


रह 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


| ल करना है? 
पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में भ्रङ्ित क्री आवश्य- 
है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने परछे परस्पर मेल 
नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का है--- 
डर > Ad, a 
ग्रथदण्ड लगेगा । | PL ॥ानि विहरति 
| | | कषु तन्ममश्च 
| | बिहरतिं । 
| । न्रा० ६।२।९४ 
| ररस्पर मिलाना 
भ्र he परता है। दूसरे 
| | और तीसरे 
गा है। 
[डः रूपी नाटक 
| | री भी संकेत 


अन्ततो गत्वा अध्यात्म का ही बाह्य रूष है । ऐ० ब्रा० के 
इस बलासुर सम्बन्धी कथादि की कुछ परिभाषाओं .का हमने 
स्पष्टीकरण किया । अवशिष्ट परिभाषाओं का वर्शत हस 
' फिर कभी आपके समक्ष रक्खेगे ”: 
' यान ५. 
इल 
रे 


gS LS कमैकाएड भी 
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विभागों के आधार पर शरीर में कौनसे विभाग करने हैं और 


किन २ का परस्पर मेल करना है, और क्यों भेल करना है ? 
इत्यादि बातों पर बहुत विस्तार से विचार करने की आवश्य- 


` कता है | ब्राह्मण ग्रन्थ में शरीर में क्रिन २ का परस्पर मेल 


करना इसका संकेत किया है । वहा इस प्रकार है--- 
स॒ यत्मरथमं षड वालखिल्यानां घूकानि विहरति 
प्राणं च तद्वाचं च ३िइरति । यद्‌ डितीयं चक्ष श्व तन्ममश्च 
विहरति | यत्‌ तृतीयं श्रोत्र च तदात्मानं च विहरति । 
एं० त्रा० ६।२।९४ 
अथात्‌ प्रथम ६.वालखिल्य सूकों को परस्पर मिलाना 
एक प्रकार से प्राण ओ९ बाणी को परस्पर मिळाता है । दसरे 
नम्बर पर चछ और मन को परस्पर मिलाता है । और तीसरे 
नम्बर पर श्रोत्र और आत्मा को परस्पर मिलाता है । 


इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ बाह्यमकभेकाएड रूपी नाटक. 


के साथ आन्तरिक शरीर में होने बाले यज्ञों का भी संकेत 


करते हैं! इस लिये हम यह कह सकते हैं क्रि कमेकाए्ड भी. 


अन्ततो गत्वा अध्यात्म का दी बाह्य रूष है । ऐ० ब्रा० के 


इस बलासुर सम्बन्धी कथादि की कुछ परिभाषाओं .का हमने 


स्पष्टीकरण किया | अवरिष्ट परिभाषाओं कां वरशन हम 
फिर कभी आपके समक्त रक्खेंगे 
यान २ _ 


इत प 
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वरुण धी नौक़ा--लेखक श्री प्रिय्रत, आचाय गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय । कमफल, पुण्य,पाप, कत्त ब्य और अकर्च- ` 
व्य की इस पुस्तक में मीमांसा है | राजा बरुण प्रभु की आंखें सब 
जगह पर हैं । कर्मफल विज्ञान के जिज्ञासुओं के लिये यह 
पुस्तक एक बरदान है । लेखक ने अन्त सरलं भाषा में 
सच्चे सुख का सच्चा उपाय इसमें बताया है। प्रभु की छुपा 
किस पर होती है. और केसे कमे करके हम प्रभु के प्यारे हो 
' सकते हैं इत्यादि विषय पुस्तक में दाशनिक गहराइयाँ .के साथ 
सरल रूप में वर्शित हैं। मूल्य प्रथम भाग ३), द्वितीय भाग ३). 
| अथववेदीय पमन्‍्त्रविद्यो-- लेखक पं० प्रियरत्न आष | 
। अर्ववेद? में जादू दोने, तन्त्रमन्त्र , भाइफू'क का विधान 
| है! ऐसा बहत से विद्वानों का मत दवैः। प्रस्तुत पुस्तक म आयुवद 
| ब अन्य वेज्ञानिक साधनों द्वारा सिद्ध किया हे कि बस्तुत जिन 
क्‍ तो को जाद टोना, . तन्त्रमन्त्र आदि से सम्बद्ध किया जाता 
है वे सम्मोहनविद्या च चिकित्साशात्र के द्योतक हैं। मूल्य १॥) _ 
वैदिक अहाचयगीत-- लेखक श्री अभ्य़़ विद्यालङ्कार्‌ 


वेइ में ब्रह्मचय की महिसा क्या बताई गइ हे, ब्रह i 
कोन होता है ओर ब्रह्मचारी में कितनी महान शक्ति & 
' ` इसका वर्णन आपका इस पुस्तक में सिलेगा। इस मे र 
| . ब्रह्मचथे सुक्त का एकःएक मन्त्र-लेक्रर उसको . 
. ही गई है अर अन्त में शब्दाथ दे दियारार "८ र द) 

को ऊंचा और सुखी बनाना चाने] - me 

अपने ब॑च्चों के. ह!थ में इसकी एक” ` ही (0 

EER. SIC 
ह 'शान मन्दिर, गुरुकुल कार. | 2 
a कर > च Re AS 
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0% ज्राद्ण की गौ-- लेखक श्री अभय ट 
सश्च ब्रह्माण की वाणा) सं क्या जादू भरी शक्ति होती है, वंह इस 
पुस्तक में पाठक देखेगें । एकः महाबली राजा के सुकाबले में 
एक गरीब ब्राह्मण का व शो को दिखाया राया है, जिसमें 
कि अन्त में उस ब्रह्मण की वाणी की हो अनायास बिजय 
होती है । मदात्मा गांधी ने ब्राह्मण की गो! व 

प्रस्त तक पढ़ कर इसकी बड़ी प्रशंसा को 

उपदेशा की यह स्वाध्यायपुस्तक ( डाथववेद 


के त्रद्माग्र सूक्त `` 
की व्यार ) प्रत्येक सज्जन को अवश्य पढ़नी चाहि 


ये । सूल्प ॥) ; 


Ei 


संध्यः रहस्य ( दूसरा संस्करण ) लेखक प्रोफ़ सर | 
विश्वनाथ 'वद्यालंकर्‌। उपासना का प्रत्येकं धम में +िशेष महत्व 
हैँ। सर्ट दी रवसे प्राचान ओर सबसे नवीन वेदोक्त उपासना 
के आनन्द निराला ही हैँ । यदि आप सम्ध्या के गूढ़ रहर 
की हंंदयंगप करके इस अनिवंचनीय, आनन्द का आस्वादन 
करना चाहते हूँ तो इस पुरतक को अवश्य पढ़िये! मूल्य २) 


Soe 


ER योगेश्वर छूष्ण {दसरा | 
बिकने कागज पर डभी छपा है। -श्री कष्ण के प्रः जीव 
` चरित्रों में यह सब से प्रामाणिक जीबन-चरित्र हे: 


= पुरुष it 

. डीबची से. मानब-समाज को सदा उद्बोधन मिलता रहा है। | 
. आप भी आज ही मंगा कर पढ़िये । लेखक-श्री चमृपति एम. एं.। 

` भिलनेकापता= _ | 

i ह 2 ० F | 

- प्रकाशन मन्द्र) शुरुबुल कांगड़ी विश्वद्धिलय, हरिद्वरा । | 
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